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सस्पादकोय 


यह्‌ लघु पुस्तक विश्वसंस्कृत प्रतिष्ठान जम्मू-कदभीर प्रदेश जम्मू प्रान्तीय ` शाखा" दारा भास्तः 
तरकार के रिक्षा मन्त्रालयःके सहयोग से-6 मई 1983 से 20 -मई 1983 तकः जम्मू मे समयोजित पाण्ड- 
लिपि-संरक्षर-सम्पादन प्रशिक्षण _कार्यलाला-मे-दिए गये -भाषणो- का-सप्रह्‌, है: . इस कायंशाला मे. बीस 
शोध छातराग्नों ने पाण्डलि पिरयो के संरक्षण, सम्पादन, पराचीन भारतीय लिपियों के विकास तथा प्रतिमा विज्ञान 
के विषय मे प्ररिक्षण प्राप्त किया । कार्यशाला के लिए स्वीकृत भ्ननुदान का कुं भ्रंश जो वाद मे प्राप्त 
ह्र उसी से इसं पुस्तक कां प्रकाशनं किया णयो'है1 विश्वसंस्कृत प्रतिष्ठान जम्मू की श्रोर्से म भारत 
तरकार के ' शिक्षां मध्वरोलिय के प्रतिं भिरं प्रकट करती हं । 


जम्मरूः-नगर भे-विश्वसस्छृतः प्रतिष्ठान्‌ का पचम विश्चत्ल : सम्मेलन 14 माच 1981 कोप्म्रायथा 
जिसमें हजारों की संख्या मे उपस्थित सस्छृत प्रमी जगत ने देश मे सस्कृत को. सुद, करने का संकल्पः क्रिया 
श्रा डा. कणं सिह, डा. प्रभूदयाल ग्रग्निहो त्री, पण्डित गुलामदस्तगीर, श्री माघव डिग्रेकर प्रादि श्रनेष 
प्रसिद्ध विद्टानोने देश मे एकता ' की भावना ता नैतिंकता-लाने के लिए सस्कृत के प्रसार की भ्रावदयकता 
पर'वल दिया थां। इस सम्मेलनं मे पारित मरस्तावों भे"भारत सरकार से 'परर्थेना कौ 'ग् थी किः दिक्षा 
प्रणाली में संस्कृत श्रध्यापन को उचित स्थान दिया जाएु1 पुरातत्व, पर्यटन, श्र(काशवाी, दू सुदशनः प्रादि 
विभागों मे नियुकिति के प्रत्यादियों के लिए संस्कृत का ज्ञान ्रनिवायं रखा जाए । विदेशों मे भारतीय 
दूतावासों के कर्मचारियों तथा भारतीय राजदूतों के लिए संस्कृत भाषा तना भारतीय संस्कृति का सन 
म्रनिवायंः होना चाहिए । ग्राकाशवाणी तथा दूरदशंन पर सस्त के कार्यक्रमों को अधिक समय देना 
चाहिए । जम्मू करम्‌ “कार से म्ननुरोध किया गया था कि कदमीर विर्वविद्यालय मं स्नातकोत्तर 
संस्कृत विभाग खोलं।, ® १२५. मे भ्रायर्वेद महाविद्यालय को पूववत्‌ चलाया जाए विद्यालयों मे पूववत्‌ 
टी श्रेणी से संसृत स ` वंकल्पिक भाषा के सूप मे पदानि की द्ध दी जाए तथा राज्य मं॒सस्छृत 
श्रकादमी की स्थापना कौ ड; इकवाल पीठ वत्‌ जम्मू-करमीर मे अ्रभिनवगुप्त पीठ तथा कल्याण पीठ 
की स्थापना की जाए! जनता से प्राथना की गई थी कि मठो-मन्दिरो मे संस्कृत पाटशालाम्रों को चलाने 
की व्यवस्था करवाए तथा कटरा मे वैष्णवी पीठ नाम से कन्या गुरुक्ल की स्थापना की जाए जिसमे देवियों 
को उच्चस्तर की संस्कृत शिक्षा दी जाए । 


यह हृं का विषय है किं कश्मीर विश्वविद्यालय मे स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग खोल दिया 
गया है। हमे श्रा करनी चाहिए कि जम्मू-कदमीर की जागरूक जनता सस्त की उन्नति के लिए 
पारित चेष प्रस्तावो को भी क्रियान्वितं कराने में सहयोग प्रदान करेगी । 


विदवसंस्छृत प्रतिष्ठान जःमु दारा 2] अ्रक्तूबर 198 को प्रान्तीय सम्मेलन का अआरायोजन 
किया गया था जिसकी श्र्यक्षता डा. कणं सिह जीते की थी। ग्रन्तःविद्यालयीय संस्छृत-समूहगान्‌ 


यिति नि 


प्रतियोगिता का भ्रायोजन भी किया गया जो सफल रहा । विचार गोष्टी की अध्यक्षता रणष्टरीय सं्रालय 


दिल्ली के संग्रहपाल डा. चन्द्रभान पाण्डेय ने को । 
1983 मे पण्डित गुलामदस्तगीर के सम्मान में एक संस्कृत गोष्ठी का ग्रायोजन किथरा ग 
जिसकी प्रधानता तत्कालीन जिलाधीशच श्री जलील खान ने की। संसत्सदस्यश्ची धममचन्द्र प्रशान्त कोभी 


सम्मानित किया गया । 


दिसम्बर 1983 मं श्राधुनिक सन्दभं में “गीता का महत्व" इस विषय पर विद्यालयों तथा 
विइवविद्यालय के विद्याथियों की परिचर्चा आयोजित कौ गई जिसकी प्रध्यक्षता पृलिस प्रधीक्षक श्री रामप्रकाड 
ने की। 


जून 1985 मे दशदिवसीय संस्कृत भाषण प्रशिक्षण रिविर का भ्रायोजन किया गय। जिसपर 
उद्घाटन श्री वेद्य विष्ण. दत्त ने किया तथा समापन समारोह की ग्रघ्यक्षता जिलावीश श्री एस. एस. 
बलौरिया ने की। शिविर में लगभग साठ लोगो ने संस्कृत मे बोलने का प्रम्यास प्राप्त करिया। इम 
प्रकार विइवसस्कृत प्रतिष्ठान सर्कृेत को केवल विद्वानों तक ही सीमित न रख कर इसे सामान्य जनता तक 
पहुचाने का प्रयास भी कर रहाहै। 


संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की प्राधारशिला है । भारतीय प्राधुनिक भाषाग्रों को सस्कृत 
ही समृद्ध ठना सकती है । इस इष्टि से संस्कृत के प्रध्ययन-प्रध्यापन श्रौर श्ननुसन्धान को वढ़ावा देने की 


भ्रवदयकता हे । 


-वेद कुमारी घडं 
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विश्व संस्कत प्रतिष्ठान 


एक परिचय 


संस्कृत ्रध्ययन म्रौर भारतीय परम्पराम्रो के प्रत्ति निरन्तर बढता हुड ग्रङूचि समस्त जगत 
के संस्छृतान॒रागियों के लिए चिन्ता का विषय यदि संस्कृत श्रध्ययन की दशा न सुधारी गदं 
तो शायद हमारी संस्कृति भ्रौर वंज्ञानिक ज्ञान का शारवत लत क्षीण हो जायेगा एेसी प्राशंका 
दिनोदिन वदतीजा रहीदढै। हमारे विद्यालयों के पाटुयक्रम म सस्कृत भाषा उपेक्षित हो गई ह । 
इस कारण पाठ्डालाग्रो मे छात्रो की संख्या घटती जा रही है । यदि समय रहत सस्कृत के सरक्षण 
के लिए सामूहिक प्रयास नहीं किया गया तो देश की चिरन्तन श्रेष्ठ परम्परा का विना सम्भव है । 


श्री अरविन्द श्नाश्रम पाण्डीचेरी की श्रीर्मा के शताब्दी वषं मं यूनेस्को के प्रस्ताव के भ्रनुसार 
तत्कालीन भारत के उपराष्ट्पतिगश्री वा० दा० जत्ती महोदय की ब्रध्यक्षता म एक समित बनाई 
गई जिसने देवा अर विदेश मे 100 संस्कृत सम्मेलनों का श्रायोजन किया 1 25 जनवरी 1919 को 
प्रयाग मे एक विद्व संस्कृत सम्मेलन हुश्रा जिस सम्मेलन मे देश श्रौर विदेश से पधार हृए विद्धानां 


प्रौर संस्कृतानुरागी सदस्यों ने सस्कृत के उत्थान के लिए सस्छृत संस्थाग्रों कौ भ्रधिष्ठावरी सस्थाके 
रूप में विर्व सस्कृत प्रतिष्ठानम्‌ की स्थापना कौ । | 


श्री ररविन्द सोसाइटी इस प्रतिष्ठान की मूल संस्था है जिसका केन्द्रीय कार्यालय पाण्डीचेरी 
(वेदपुरी) मेदे -2‹ ~ 
ङी रं प 


केन्द्रीय पदाधिकारी "सूः 


.य 
म्रध्यक्न-काशीराज विभूतिनारायण सिह-काशी 


उपाध्यक्ष-- श्री पं० गलामदस्तगीर. भारत 
श्री दयानन्द वसन्तराय, मारीशस 
श्री जया फिलियोजा, फ़ान्स 
प्रो° श्री कलानाथ कुरूक्कुल, श्रीलंका 
प० श्री श्नम्विका प्रसाद अधिकारी, नेपाल 
महामन्व्री-- श्री माधवापाण्डुरंग डग्वेकर, दिल्ली 
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विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान का कृ प्रमुख कायं निम्नलिखित है ~ 
प्रतिवषं राष्टीय संस्कृत सम्मेलनों का प्रायोजन करना । 


तीन वर्षो मे एक बार ्रन्तर्रष्टीय सम्मेलन प्रायोजित करना । 


की भाषाके स्तर तक विकसित हो एतदथ रचनात्मक प्रयत्न 


संस्कृत भारत मे बोलचाल 


करना । 


वहूत सी मआषाग्नों या भाषा समूहो म उनके व्याकरण के श्रनुतरून संस्कृत का पाट्यक्रम तयार 


करना । 
भ्रेक्नानुसार देश के हर वरग, श्रेणी तथा भाग के लोगो मे संस्कृत श्नौर भारतीय सस्कृति में 


समन्वय स्थापित कर उन्हे सगठिति करना । 


शरपने क्षेत्र मे 40 घटे मे सरल संस्कृत की दिक्षा का वं चलाकर संस्कृतानुरागी वगं तंयार 
करना 1 

विर्व संस्कृत प्रतिष्ठानम्‌ की शाखाएं खोलकर इसके उद्देदयों के श्रनुरूप संगठन ग्रौर सहयोग 
की भ्रपील करना । 

संस्कृत विरोधी गतिविधियों के विरूढ जनमत तैयार करना रौर संस्कृत को रिक्षा में धिनिवायं 
स्थान दिलाना । 

जगह-जगह एतदथं सस्कृत गीत, नाटक तथा श्रन्य प्रचार माध्यमों से सहकार स्थापित कर 
व्यावहारिक संस्कृत का प्रसार करना । 

ट्स क टेद्य भ ठ; रि द्धि क्‌; ऋ, 

< उद्‌ य की पूति वेः (र ग्राथिक, सामाजिक श्रौर बौद्धिक सदटेयोग प्राप्त कर उनका 
सस्कृत के व्यावहारिक प्रयोग म विनियोग करनी । 


 , ` वेद कुमारी घडई 
(ग्रध्यक्ष) 





उमारमण का 
विईव सस्करृत प्रतिष्ठानम्‌ 
जम्मू । 


पाण्डलिपि संरक्षण-प्रशिक्षण 


संस्कृत शिक्षित स्नातको एवं दोधकनत्तीग्रों से सम्बन्वित विभिन्न व्यवसायो की प्रारम्भिक 
जानकारी देकर परम्परागतं सस्कृत छात्र-द्धात्राग्नों को प्रशिक्षित कृरने के उदयेश्य से 
विदवसंस्कृतप्रतिष्ठानम, जम्मू शाखा हारा एक ग्रल्पकालिक पाण्डलिपि संरक्षण-सम्पादन-प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम 6-5-1983 ई० से दो सप्ताह के लिए श्री रवनाय मन्दिर के प्राङ्गण में स्थितश्री 
रणवीर श्रनुसन्धान पुस्तकालय के भवन मे ग्रायोजित किया गया । 


इस प्रश्ण मे निम्नलिखित विषयों का व्यावहारिक ्रघ्ययन विश्लेषण सम्पन्न श्रा । 
1. पाण्डुलिपियों का संरक्षण एवं क्रमबद्ध सूची का निर्माण एवं म्रनुक्रमग्णिका ग्रन्थसूची-संयोजन, 
ग्रालोचन(त्मक संस्करण । 
2. शिलालेखविद्या एवं प्राचीन उत्कीरं लेखो का ्रध्ययन । 
प्राचीनमृद्रालेखो का प्रध्ययन 


4. प्रतिमा विज्ञान । 





निम्नलिखित विद्रानों ने इसमे भाग लिया ; 


† 
[1 


डा० मुरलीध्रपाण्डेय-प्राचायय, श्रीरणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, शास्त्रीनगर, जम्मू । 


डा० के० वी० श एवंनिदेशक, विच्वेध्व रान वैदिक शोधसंस्थान, होशियारपुर । 
19 चद, ^ 

डा० गोपिका मोह. लः} य-सस्कृतावभागाल्यल्ल, नुरुकेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । 
डा० वेद कुमारी घड-सरथ्त विभ।गाव्यक्ष, जम्पू विर्वविद्यःलय, जम्मू 1 


डा० रामप्रताप-प्रवाचक, जम्मू विदवविद्यालय, जम्मू । 


© ५ ॐ @ > 


डा० शम्भुनाथ शास्त्री-प्रवाचक, जम्मू विइवविद्यालय, जम्मू । 


न 


डा० गंगादत्तविनोद, प्राचायं, सस्कृत महाविद्यालय, जांगला, हिमाचल प्रदेश । 


डा० उमारमणभा, दशेनविभागाध्यक्ञः श्रीरणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जम्मू । 


> 


प० रामङृष्एगास्व्री “श्रव्यय ` -पुस्तकालयाव्यक्ष । 
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10. डा० चम्पा शर्मा-निदेशक, डोगरी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू । 
श्री रणवीर श्रनुसन्धान पुस्तकालय, जम्भ । 


11. डा० बालकृष्ण शस्त्री-पुस्तकालयाध्यक्षः 
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जम्मू । 


12. डा० राधवप्रसाद चौधरी-प्रवाचक, श्री रणवीर केर 


[लय के कुलपति प्रो° एम श्रार० पुरोकेकर 


इस कार्यक्रम का उदघाटन जम्मु विइ्व निय 
इम कायेक्रम में सहयोग 


कमलो द्वारा हृभ्रा । प्रमुख श्रतिथि डा गोपिकामोहुन भदटाचायं जी थे । 


करने वारे सभी महानुभावो को धन्यवाद ठं । 


डा० वेद कुमारी घडं 
(ग्रध्यक्ष) 


डाऽ उमारमण भप 
(मन्त्री) 





अ य त प 


पुस्तकदान 
डा०्के. वी. शर्मा (शोशियारपुर) 


प्राचीन भारतीय परम्परा में विद्यादान का बहुत महत्व है । 


विद्यया वतते लोको धर्माधर्मं च विन्दति । 
तस्माद्‌ विद्या प्रदातव्या रष्टारष्टफलाथिभिः ॥ 


श्ुण्वतां जायते भक्तिस्ततो गुरूमुपासते । 
सवंविद्यामया भक्तिः विद्यायुक्ताक्चिता नुप ॥ 
विद्या विवेकबोधेन चुभागुभविचारणात्‌ । 
विन्दते सवंकामाप्तिं तस्माद्‌ विद्या वरा मता ॥ 
विद्यादानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति । 
येन दत्तेन चाप्नोति शिवं परमकारणम्‌ ॥ 
शिल्पविद्यां नरो दत्वा याति वं ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ । 
कालविदां नरो दत्वा वैष्णवं लोकमरनुते ॥ 
कल्पमेकं न सम्देहः स्वगंभोगसमन्वितः ॥ 
तस्यविद्यां नरो दत्वा तृप्तिमान्‌ कामसंयुतः । 
प्रजापतिपुरं गच्छेन्न रु ~. (रयेत्‌ पित्न्‌ ॥ 
्रायवेदं नरो दत्वा र र.नोति निमेलान्‌ । 
्ायुलोको दिव्यकायान> सः; मन्वन्तर नरः ॥ 
तकंविद्यां नरो दत्वा वारूणं लोकमाप्नुयात्‌ ॥ 
मीमांसां तु बुधे दत्वा शपस्त्रमिन्द्रपरे भवेत्‌ ॥ 
धर्मश्यास्त्रं नरो दत्वा स्वगंलोके महीयते । 
दशमन्वन्तरान्‌ मत्यः तारयेन्नर कात्‌ पितृन्‌ ॥ 
वेदविद्यां नरो दत्वा स्वर्गे कल्पत्रयं वसेत्‌ । 
भ्रात्म विद्यां नरो दद्यात्‌ तस्य संख्या न विद्यते । 
पुण्यस्य गदितु सम्यगपि वषंशतायुतंः ॥ 
एलावच्छकयते वक्तु यत्केत्पायुतमुत्तमम्‌ ॥ ८ 





सत्यलोके वसेन्मर््यो यत्र ब्रह्मा वसेत्‌ प्रभुः ॥ 
प्यकं नीरूजीकृत्य जन्तु याद्शतादर्शम्‌ । 
्ायुर्ेदप्रभावेण कि न दत्त भवेद्‌ भूवि ॥ 
सत्य वेदप्रदनिन सम्पन्ना. सस्यशालयः । 

कि नाम न कृतं तत्र पुण्यं भवति शाख्वतम्‌ । 


मीमांसाथास्त्रमाहास्म्याद्‌ बुध्वा वं वेदनिणयम्‌ । । | 
करत्यकल्पतरू प० 20 -218 


किन नाम शुभं दातुयज्ञकमश्रवतनात्‌ ॥ 


निम्न गणो का ध्यान.रखा जता धा । उसेवेदका 


पुस्तकदान में लेखक का चयन कर्तं हुए 
उसे एकदम श्रथ स्पष्ट हाना 


ज्ञान होना चाहिए । छन्दो के लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए हिए । 
चाहिए, उसे शीघ्र लिखने वाला होना चाहिए, उसके अक्र स्पष्ट होना चाहिए । सभी 
शास्ो का सामान्य ज्ञान होना चाहिए । एसा लेखक उत्तम हता है । (चाणक्य नीति) 

देवीपुराण में कहा है कि लेखक छन्द का ज्ञाता शास्ता मे पारंगत, तथा प्रनष्ट अ्रक्षर को 


स्मरण करके लिखने में समथं होना चाहिए । लक्ष्मीवरकृत कृत्यकल्पतरू म कहा हं कि 
लेखक के हाथ श्रौर भुजाएं उसके वश में होने चाहिए 1 उसका ध्यान मषीपाच्र मे (ग्रथति 
लिखने मात्र मे) लगा रहना चाहिए । उसका ्रकेते बैठने का स्वभाव होना चादिए । 


ब्राह्मणान्‌ वेद सम्पणच्छन्दोलक्षणमायतान्‌ 
सकृदथग्रहीतार्थी लघुहस्तो जिताक्षरः। \ ` 
सवेशास्त्र समालोकी प्रकृष्टो नाम लेखकः ॥ 

तथा सम्पूजयेद्‌ वत्स लेखक शास्त्रपारगम्‌ । 
छन्दोलक्षण तत्वज्ञं सत्कवि मधुरस्वरम्‌। , - 
प्रणष्टं यः स्मरेद्‌ प्रन्थं श्रेष्ठ पुस्तकलेखने ॥ 
निरोधी हस्ववाहृद्च मषीपात्रावधारणा । 
एकान्तस्योपकरणे यस्यास्यौ लेखकोत्तमः ॥ . 


॥ 3 ` 1 





लेखन सामग्री 


मूल पुस्तक जसी खाली कापी जो ताडपत्रों या भोजपघ्रो से वनी हो । वो एक प्राकारके हो। 
लेखनी, मषी, पुस्तकाधार (इस्क)। पक्के साकी स्याही श्रादिः 


श्रीताडपत्रके सन्चे समे तु पत्र सन्चके । 

कुर्याच्च पुस्तकं तस्य लिखदङ्गुलविस्तृतम्‌ । 
सृक्ष्माक्षर्‌ च रम्यंच कृष्ण मे चकांकितंतुवा॥ 
भ्रथवा रक्तयर्दनाभं मेचकालङ्कृत शुभम्‌ । 


~~~ => ~~~ 


ए भ पितौ 


को. को कोको क ना ~ = ~~ ~ ~ 


कार्पाससूत्रग्रथितं नानागन्धायिवासितम्‌ 
मपीभिश्रप्यतेकाभिश्चार्वर्णाभिरेव वा । 


ददटस्तम्भनयुक्ताभि्मेचकं दचाप्येनकशः ॥ 


लेखनीभिदच दिव्याभिहमचिच्राभिरेव च । 
वहिश्च वर्ण कुर्वीत पुस्तकस्य मनोरमम्‌ 


लेखन स्थान 


मनोरम, एकान्त, सफेदी दिया हृप्ना साफ सुथरा होना चाहिए 1 धूपादि से सुगन्धित हो । 
गोमय से लिप्त हो, पुष्प भूषित दहो। मव्यमें हाथीदान्त की चौकी होती हो । चौकी ष्र्‌. 
मूल पुस्तक तथा आलोच्य पुस्तक रखे । . पुस्तक पूजा जलरहित पुष्पो से करे । ` 


ग्रतिरक्तकपा सर्वा सुनिवद्धं सुचिचितम्‌ । 

रम्यं लघ्‌ सुविस्तीणं निः श्रान्तग्रन्थिसयुतम्‌ । 
विद्याधारं ततो यन्त्रस्थापित पूवेपुस्तकम्‌ ॥ 
गृहे मनोरमे गुप्ते सुघाले पितभित्तिकरे । 
नानारागाङ्गतोतेते. सुरविम्बमनोरमे । 
घूपामोदमनाज्ञे च वितानकपरिष्करृते ॥ ` 
पूर्वोत्तिरे पलवे देशे सवंवाधाविवजिते । 
गोमयेन शुभेनैव कुयन्मिण्डात्क बुधः । ,. 
ग्रलेख्यमपि तत्रेव पूजयेद विधिना ततः ॥ | 
निरूदकंस्तथा पुष्पैः कृमिकीटविवजितेः ॥ 
चन्दनेन सदपेण भस्मूना च विधूते ॥ 


[2 


4 ~+ 
पुस्तक का लेलन ~, सः: 


शुभ दिन शुभ वस्त्र में नहा बोकर पुष्प सज्जित होकर पूवं दिशा की श्रौर मुख करके तूयंघोष 


से पितरो की देवों की पूजा केर के ब्राह्मणों को स्वस्तिवाचन देकर प्रारम्भ मे पांच दस श्लोक 
लिखे । फिर श्रगले दिन लिखना शुरू करके यथा समय सम्पूणं करे । 


शुभे नक्षत्रदिवसे युभे चापि दिनग्रहे।॥ ` 

लेखयेत्‌ पूज्य देवेशान्‌ रूद्रब्रह्मजनादनान्‌ ॥ 

पुवंदिग्वदनो भूत्वा लिपिज्ञो लेखकोत्तमः ॥ 

लेखको वुद्धिमान्‌ स्नात : शुक्लपुष्पाम्बरोज्ज्वल : ॥ ह ह (क्म 
सुव णंमुक्ताकेमूरो-मुद्विकाशोमिताङ्गुलिः ॥ 4.1, 


का = > ` `` प 
[ ~ 


सूसमिदे मषीभाण्डे लेखनीशास्व्संयते । 

्रारभेत्‌ तुयंघोषेण पूज्य देवन्‌ पित्र स्तथा ॥ 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्यादो शास्त्र सञ्चारयेद्‌ बुध : । 
दलोकपञ्चकमादौ तु दशकं वापि लेखनम्‌ ॥ 

ततो नक्षत्रयोगेन द्वितीयेऽहनि तल्लिखेत्‌ । 

ताद्डोनेव विधिना पुण्याहैः शुभसंयुतंः । 

नतः समाप्ते शास्त्रे तु पनः पण्याहसंयुतम्‌ । 
कुर्याच्च तदहोरात्र पानभोजनवस्तुमिः ॥ 


लिखने के वार संशोधन कायं 


किसी बाचक की सहायता से लिखित प्रति का संशोधन करे उन दोषों को सावधानी स देखे 
कर का च्ूटना, प्रकषर का ्रधिक लिखा जाना मात्रा श्रनुसान विसं प्रादि का द्ुट जाना 


समाधान 


सत्र ग्रन्थ में कुं चटा होने पर सूत्रात्तर को देख ले । यदि सूत्र ग्रन्थ न हो तो वं उत्तर भाग 
का.सामान्य श्रथं ध्यान रख ले । पूवं पक्षउत्तर पक्ष को ध्यान में रख ले । यहां प्रति लेखके कां 
स्वतन्त्रता दी गई है । लिखने के परचात्‌ लिखाने वाले को पुस्तक सुरित रखने को दे दे प्रथवा 
देवालय में रखवा दं 


ऊनाधिकंश्च संयुक्तं व्णेमत्रादिभिस्तया । 
श्रनुस्वारविसगेश्च युक्तायुक्तं विचारयेत्‌ ॥ 
शास्त्रस्यच क्रिया युकत्या पुनरूक्त्या च शोधयेत्‌ । 
नानाध्थोक्तिया प्रसङ्गस्य शब्दयोग्यतया तथा ॥ 
सूवन्तरानुरोषेन प्रदनोत्तरविरोषतः ॥ 
भ्रसूत्रत्वाच्च शास्त्रस्य समुदायाथंबोधतः ॥ 





पुस्तक दान से भूवं बहुत से लोगों ॐ सामने पुस्तक पाठ किया जाए इसमें पूवं रथ में रखकर 
जलूस निकाला जाए । 


वाचक के गुण-विभिन्न शास्त्रों मे विभिन स्वरलय का प्रयोगउमे ज्ञात होना चाहिए । 
वाचको ब्राह्मणः प्राज्ञः श्रृतशास्त्रो महामनाः । 
भ्रम्यस्ताक्षरविन्यासो वृतश्चास्तरविशारदः ॥ 


शब्दाथंवित्प्रगल मरच विनीतो मेधया युतः ॥ 
गीतज्ञो वाक्पटुः श्रन्यस्वरो नाविलभमाषकः 
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हयरीषं पच्चरात्र के्रनुसार लेखक को नृपति तथा कारक को सुनना चाहिए श्रन्यथा लिख- 
कर स्थापित कर देना निष्फल होगा । 


वाचयेत्‌ श्रावयेद विद्वान्‌ नृपतिं कारकं तथा । 
एवं लिखेद्‌ वाचयित्वा पुस्तकं विष्ण॒तत्परः ॥ 
ग्रन्था निष्फलं ज्ञेयं लिखिते स्थापिते ह्यपि ॥ 


दानपात्र-जो योग्ये हो, सदाचरी हो, वेदह्‌ हो चौकी लेखनी भी दी जाए पृस्तकास्तरणा । 


ह 


ग्रनैर्नव विधानेन ब्राह्मणे शीलशालिनि। 
प्रवोधयति धीयुक्ते युक्तिज्ञे वेदवादिनि । 


` विन्यसेत्‌ तु यु्र शास्त्रं महापुण्यजिगीषया ॥ 


शास्त्र सद्‌भावविदुषे वाचके च प्रियवदे । 

वस्त्रयुग्मेन संवीतं पुस्तकं प्रतिपादयेत्‌ ॥ 

येऽपि यत्र मषीपात्रे लेखिनी सम्पुटादिकम । 

दधुः हास्त्राभियुक्ताय तेऽपि विद्याप्रदायिनाप्‌ ॥ 

यान्ति लोकान्‌ ञ्युमान्‌ मर्व्याः पुण्यभाजो महाधियः 

विद्यार्थिने सदा दद्यात्‌ वस््रमभङ्गभोजनम्‌ । | क कि 1 
छत्रिकामुदकं दीप भस्मीत्रेन विना न हि॥ ५ 
लेखनी घटने तीक्ष्छ .मषीपात्र च लेखनीम्‌ । ` कि न क 
दत्वा तु लभते वत्स विद्यादानमनुत्तमम्‌ ॥ 
पुस्तकास्तरणं दत्वा : सुप्रमाणं सुशोभनम्‌ । , क्ते कनक जक. 
विद्यादानमवाप्नोति तत्र रक्षतु बुद्धिमान्‌ ॥ इः 

यन्त्रं रक्षासन चेव दण्डासन मथापि वा। 
विद्यादानं सलील त भवति राज्यदम्‌ । 
6 २६. 


स द 
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पस्तकं सूचौ -तिर्माण 
:डो° बालकृष्ण शास्त्री 


पुस्तक का इतिहात :- - | 

यह इतिहास प्ागंतिहासिक काल से भ्रादम्भु, होता हे। भारत, , चीत, जृपान म्नौर कोरिया | 
मे भोजपत्र, रेखम, चमड़ा पर खुदे हए प्राचीन लेख लिखे जाते ये । बेवेलोनिया (55010) वप्‌ धव) मे पत्थर 
या लकड़ी पर खुदे प्रतीको को गीली भिद्टी पर दाब कर श्रौर उसे सुखाकंर प्रतिलिपियां तयार कौ 
जाती थीं । रोमन लोग पोपाइरस से बने कागज पर मेमनों की खाल पर गाय. बचे की.शो धित खाल 
पर भौ प्रतिलिपियां बनाते ये, वे लोग नरकट या लोहे की कलम से लिखा करते थे । चीन में भिद्टी 
या धातु करी मोहर भी बनाई जाती थीं । थारत भे खुदे या लिखे हृए पतों को डोरे से बांधा जाता था 

मोजपत्रो की पस्तकं भारत, चीन, रोम, मिस्र श्रौ रःयूनान मे. 300 ई० तक चली । इसके 
बाद ॒पुस्तकोंने नया रूप धारण किया। चीन मे,105; ई०में कागज का अविष्कारःदुत्राः। लुन 
नामक व्यक्ति ने लिनन या छालटी नामक कपड़े की “षज्य से ;लुगदी तयार की रौर लकंडी के ठचि 
मे उसे ढल कर कागज क तस्ते तंयार किये । उसपर;*लकडी. केः खुदेःहए ज्लाकों से छपौई का काम 
चीन कोरिया, भ्रौर जापान में शुरू हुप्रा। संसार की सबसे रानी पुस्तक "रीरक सूत्र चीन में 
167 ई० में न्लाकों से छपी थी । भीरे धीरे कागजःके-खण्डो परःज्लाकों से छप'का तारं किया गये 
पन्नो को पुस्तकाकार मे छापा जाने लगा। यही भ्रघुनिक पुस्तकं का प्रारूप था । 





प्राचीन युग मे ताडपत्र भ्रौर भूं पत्र पर ग्रन्थ रिव ज (| ग्रामो परौर वनसे 
गृरूकुल होते ये। कुलपतियों के पास निजी पृस्तकालय होते ये 1 | पुस्तकों का प्रयोग गुरू 
लोग करतेथे। शिष्यो के लिए इन पुस्तकालयों का प्रयोग सीमित होताथा। शिष्यो को 
वेद, वेदांग भ्रात रिक्षा, कला, व्याकरण ज्योतिष, धनुरवंद, भ्रायरवेद, दान, साहित्य, भ्रलंकार 
भादिकी रिक्षादी जातीथी। 600 ई° पूवं मे जैन श्रौर बौद्ध धर्भा का प्रादभ त हुश्रा इन 
सम्प्रदाय का भारतीय रशिक्ञा भ्रौर पुस्तकालयोंपर भी प्रभाव पड़ा । ्हमदाबाड पूना, पटना 
श्रुरत भ्रौर नासिक जसे नगरोमे भ्राज मी बौद्धश्रौर जैन ग्रन्थो ङे बड़े बड़ पुस्तकालय है । | दक्षा 
के लगभग पांच पृरस्तकालयों से भी ताड्पत्रों पर लिखित श्रनेक पाण्डलिपियां प्त इई है । 
बौदधकाल में नालदा श्रौर तक्षशिला विद्वविद्यालय ये, इनमे विशाल पुस्तकालय थे जिन मे 
लाखो म्रन्थ भ्रष्ययनार्थं उपलब्ध ये। 500 ई० पूवं के नालदा बिदवविद्यालय का वरन मिलता 


-सूची की श्रावर्यकेता षडती है 1 . इसके विना पुस्तक या ग्रन्थ को भेडार मेसेढढ याकालना 


5. कंटलागकेश्रकार ` 
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2ै। इसके रत्नोदधि रत्नसागर श्रौर रत्न रजनम्‌ तीन भागये। इन भागों मं विषयानुसार भ्रन्थ 
सुरक्षित थे । फाटियान, इयूनत्साः श्रौर हतसाङ जसे चीनी यात्रियों ने इन पूस्तकालय का वर्णन 
कियादहै। कई विदेशी इस विद्वविद्यालय मे पदतेथे। कई विदेशी यात्री यहां से हस्तचिखित 
ग्रन्थो के मंडार श्रपने देशों को श्रपने साथले गए। बौदढों के कमजोर हो जाने पर कई श्राक्रान्ता्रं 
ने इस पुस्तकालय पर कुटष्टि डाली ` किन्तु संब {205 ई० में वस्त्यार खिलजी ने इसे धूएतः 
भस्मसात कर दिया । वस्त्यार खिलजी ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला श्रौर वलभी के पुस्तकालयोंको 


भी जलाकर रखकर दिया था! 


मस्लमानो के शासनकाल मे भी भारत मे प्रस्तकालय विद्यमाने ;.कडयें की स्थापना 


` | मुस्लिम रासकोने की थी नगरकोट का प्रसिद्ध पुस्तकालय महमू्‌दखाने स्यापितःःकिफ च! 
 सश्राट श्रकबर के पुस्तकालय मे 25000. ग्रनध, सुरक्षित ये ॥, ` `, ,; इसका पृस्तकालम+आज-भी 
` विद्यमान है जिषमे 18 हजार से ्रधिक पुस्तकें केवल संस्कृत कौ है! कश्मीर ‹ मरे चरमाक्चाही 


के पास परीमहल के खडरात है, वास्तव मे यह विल्ाल पुस्तकोलय था जिसकी स्थापना श्ाहर्जहां 


के सुपुत्र दाराशिकोहने की थी । 


प॒स्तकालयों भें पुस्तकों -को श्रध्ययनाथं तत्केण उपलब्ध कराने लियं पुस्तक सूची की ग्रन्थ 


भ्‌ 


श्रत्यनत कठिन. दे 1 


1. एक्सेश्चन रजिस्टर या पृस्तकागमन पत्रिका 
, व्युत्पति, लक्षण तथा स्वरूप-उदाहरणो से कथन की पृष्टि 


-2. ` कटलाग-ग्रन्थ सूची-पुस्तंक तालिका व) 
वयत्यंतिं, लक्षण तथा स्वरूप । पृस्तक सूची तथा ग्रन्थ सूची 


3. कैटलाग एवं विवि दृद्राफी पुस्तक तालिका प्रौर पस्तक सुचीमें भेद 


4. पुस्तक तालिका के श्ल 
(क) अरकारादिक्रम से नामानुसार्‌ :- 1. . पुस्तक नाम 2. .:विधय नाम कत्तृ नाम 


| ` (ख) निर्धारित सीसा (ग) .उद्देश्य (ब) वर्गीकरण “(ङ) भोौलिकश्रोधार (च) रन्ध श्रकार 


च # ` =, 


° `) ` एक पक्ति पुस्तक तालिका {016 17116 (21810206) 
` ग) ` वंंनात्मंक पृस्तक तालिका (12650100४८ (218102५6) 


ॐ 


“"क) ग्रन्थं नाम निदेिका (ग्रन्थ तालिका). (1116 (19102 €) 





न्न १» ० * "= - पदासोचन 


डा० क्ञाम्म्‌नाय श्षास्त्री 


= ,  शरच्ययन श्रध्यापन कीं मौखिक परम्परा होने के कारण प्राचीन विद्धान्‌ परायः लिखने की 


्रोर कमः ही .व्यान देते.रहे। भ्राचायं' एवं विद्वान्‌ कवि संदा यही चाहते ह किं उनके ग्रन्थ विद्धानों 


,.के. कठहार-““सतां कण्ठाभूषणाम्‌''-बने रहं । यही कारणदै कि कई विदान्‌ श्रपना नाम भी 
ख्यापितः नहीं करना चाहते थे, दरसरे के नमि से ही श्रपनी रचना विद्याधियों हारा कण्ठस्थ कशा 


दते ये 1: -इसीतियेः व्यास के नाम सेः कितनी ही रचनाभ्रों का उल्तेख मिलता है । मूललेखकां को 
इसी में संतोष था कि उनकी रचना पढ़ी जा रही टै। इस तरह मुलपाठ में प्रक्षेपांसों की भरमार 
हो गई है, जिसके लिये .श्राज पाठालोचन प्रणाली का भ्रविरभाव हश्रा। 'पाठः' से श्नभिभ्राय किसी 
मषा मे रवितं ठेस भयं ग्रन्थ से है, जो अन्वेषक को नयुनाधिक रूप भें ज्ञात हो प्रर जिसके 


विषय मे निदचय-पूवंक कुष कहा जा सकता हो । किसी मूल पाठ के स्वरूप-निर्घारण के परसग 


मे स्वीङ्त विधि-विहित प्रङ्गिया को ““पाठालोचन'” कहते हँ । 


लौकिक साहित्य की प्रतिदरप्रति का क्रभिकपरम्परा तथा वंशवृक्न के प्राधार पर विचार 
करना ही पाठालोचन का विषय.है प्रतियों की परस्पर दूरी को जांचना, शाखा.के श्राधार प्रादेशिक 
दीलियों की विविधता को देखना, मूल प्रति तक पहुचने में जितने साक्ष्य प्राप्त हो सक~-इन सव पर 
विचार कर भ्राददां प्रति या मूलप्रति तक पहुंचना ही पाठालोचन का उदेश्य ह 





व 


पाठ-परम्परा श्रवा पाठो के प्रकारः | ६. 


पाठ परम्परा के सुभभ्बद्ध इतिहास के श्रभाव मे यह्‌ जानना प्रत्यन्त कठिन है कि किन 


+ परिस्थितियों में लेखकों द्वारा स्वहस्तलिखित भ्रथवा उनके 'भ्राधार पर॒तत्काले या कालान्तर मे 


तंयार की गृ प्रतिलिपियां भारत श्रथवा विदेशो के हस्तलिखित ग्रन्थालयों मे उपलब्ध हो सकी है । 
जसा कि हम जानते है कि कालिदास भवभूति +जंप कवियों का ,समय विवाद-ग्रस्त है.। राज तो 
प्रतिलिपियां भ्रनेक हस्ततेलो से होकर उपलब्ध है । पाठालोचन का मुय उद्देदय तो शिलालेखों 
भ्रयवा पाठो के दुरूपयोग से उत्पन्त अ्रशवा ऋतुभर माव श्रथवा पत्थर काटे वालों 4 पच 

गईक्षतिकोदुरकरनाहै। ` `` ` | 44 
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जैसा कि हम जानते है, प्रतिलिपियां पत्वरया धातु प्र नही, श्रपितु, भूजपत्र, ताडपत्र 
श्रथवा कागज पर तैयार की जाती थीं, जो समय के साय साय नष्ट होने की स्थितिमेंहो जाती 
थं श्रौर फिर उनसे श्रौर प्रतिलिपियां-इस प्रकार क्रम चलता रहा होगा । जो ग्रन्थ विशेष लोकप्रिय 
या महत्वपूणं होते ये, उनका विशेष ध्यान रखा जाता होगा । लेकिन समय के साथ उनमें 
परिवतंन, परिवर्धन, संशोधन अ्रादि प्रतिलिपिकार प्रायः करते रहते होगि । इस तरह हम मूलग्रन्य से 
हृटते जाते है । यह कहना कठिन है किं कितनी वार की प्रतिलिपियों के माध्यम से भ्रमूक पाठ 
श्राज हमे उपलब्व है। अगर हर बार प्रतिलिपिमेदो या तीन प्रतिदात भ्रशुदधियां हो तो स्थिति 
की भयानकता सम्मुख श्रा जाती है | न 


क---100 प्रतिश्त 


उ जाः भि जि भे 


ख-97 प्रतिशत 


| 
| 


| ग 


गु 
त थ-94 प्रतिशत छ च 
| 


प फ-91 प्रतिशत 





प्राजके मुद्रणालयों के कंपोजिटरो के साथ प्राचीन प्रतिलिपिकारों की तुलना करे तो बातत 
साफ हो जाएगी । पहले प्रूफ मेँ, यात्रिक साधनों के बावजूद श्रशुदधियां रह जाती हैँ । प्राचीनकाल 
मतो रेसे कोई यात्रिक साधन भी नहींये, दोनों मुद्रित तथा हस्तलिखिन प्रतियों मे जो ग्रगुद्धियां 
रह्‌ जाती दहै, उनके दो कारण प्रसिद्ध है (1) चाक्षुष (2) मनोवज्ञानिक । कम्पोजिटर 
ग्रथवा प्रतिलिपिकार न्यूनाधिक मात्रा मेये दोनों प्रकार की अशुद्धा करेगा । चक्षुष रगुद्धियों 
भ मूल शब्द के स्थान ष्ट, ्रतिस्थानी शब्द रखना, शग्द छोडना या शब्द संवर्धन है, जबकि 
मनोव्॑ञानिक श्रशुद्धियो ‰ “पकार का किसी शब्द का गलत श्रं लगाना या आदं परति की 
श्शुद्धियो का भ्रनुकरण करग्भ श्रादि शामिल दै! 


सुबोधरली, स्पष्टता तथा संगति का भ्रमाव या कड बार व्याकरण सम्बन्धी भगुद्धियां 
भत्युतम रचनाप्रो से भौ पाई जाती है, तो फिर साधारण प्रतिलिपियों कातो कहनादी क्या, 
भरधिकांश भशुद्धियां लेखक या प्रतिलिपिकार की असावधानी क कारण होती है । यदि हस्तलिखित 
बृहत्‌ है, तो प्रतिलिपि तयार करने मे एक से श्रधिक प्रतिलिपिकारों की भ्रावश्यकता हीती है । 
इस प्रकार श्रनेक प्रतिलिपिकारों का मनोविज्ञान पाठ-परम्परा के भ्रध्ययन को जटिल बना देता है। 
ककं भाषा के प्रतिलिपिकार की ईमानदारी, करतन्यपरायणता, बुद्धिमता एवं सावधानी ही प्रतिलिपि 
की विश्वसनीयता सिद्ध करती हे । † 
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पाठालोचन के कु मूलभूत श्र ग- 


णो 1. भयलयुक्त 01115 १ एवं बैज्ञानिक प्रक्रिया से, जह्‌ , तक संभव हो सके ` किसी पाठ का उसके 


मूलस्वरूप के भ्रनुखूप निर्धारण करने म मानव, बुद्धि का.-उपयाग्रः करना हीः पाठालोचन.का मख्य 


उद्देदय है 1 मूलसूप्‌ से हमारा ्मिप्राय गरन्कृर्ता दारा भ्रुवहम मेःलिखितं ग्रन्थ कैःस्वरूपसे है । 


र 
न ~ ४ $ । 


जवं किसी अन्यथ की समीक्षा करनीहोतो किसी एक संस्करण क प्राधारशरूत मान कर्‌ 

` विता के एक 'एक पद. को ईकाई मान. कर उन स्पष्टस्पर शे. वणक्रम के श्रुसार कोष्ठकं में 

पृथक्‌-पृथक्‌ कागज पर उपर वाले हिस्से मे लिखना चाहिए 1 ^ जिन पदों मे. भेदः होगा; उन्हे कागज 
के नीचे वाते हिस्से मे सम्बन्धित पद के नीचे वरक्रम के अनसार कोष्ठकों मे लिखना चाहिए 

कागज के बाएं हाशिए में प्रत्येक कोष्ठकके साथ'उन हुस्तलिखित प्रतियों का नाम होगा, जिनका 

मिलान या परितुलन होगा भौर दाहिने हाशिए मे कु अरन्य श्रतिरिक्त जानकारी लिखने के लिये 

खाली स्थान सुरक्षित रखा जाएगा । इस प्रकार के परितुलन से विभिन्न हस्तलिखित प्रतिलिपियों 

का परम्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है श्रौर उनके वंश-वृक्ष तयार हो जाता है ! 


# = 
स जयोक 


एक भाषा से दूसरी भाषा मे अनूदित ग्रन्थ भी मूल पाठ के निर्धारण में सहायक हो सकते 
है। श्रौर भ्रगर कहीं वह. अनुवाद उपलब्व पाठ-की प्राचीनतम प्रतिसे भीप्रानादहो, तो उसा 
महत्व भ्रौर भी ,वदर.जाता, दै उसमे उपलन्य साक्ष्य पाठालोचक के साधन के रूपमे प्रनिवायं 
रूप से मरत्वपूणं होगे । संस्कृत के महायान ग्रन्धो.कौ रचनाग्रो का तिब्रती श्रीर्‌ चीनी भाषाभ्रौ 
क्ख प्राचीन काल मे किया गया भ्रनुवाद, भ्रत्यधिक .साक्ष्यसामग्री उपलब्ध कराता है । ` 

प्राचीन ग्रन्थो के भ्रन्यग्रन्थो मे दिये गये संक्षिप्त रूप तथा श्रनुक्रूलित रूप भी मूल ग्रन्थ के 
पाठों के आशि निर्धारण मे सहायकं होते है । ,उदाहरणतः क्षेमेन््रर्चित. भारत-मज 0 महाभारत 
के कौरमीरी संस्करण पर प्रकाश डालती है । 


। 4. ॥ ह > 


` ˆ भ्राचीन टीकाएं-भी इन कायंमे सहायक हो सकती 1 < वार मूलपाद्‌ कोः पूणे या 
आदिक रूप मे अथवा साहित्यिक वादविवादके रूपमे उद्धत किया जाता हे, तो इस प्रकार का 


उदाहरण भी मूवृपाठ निर्षाणःमे सहायकःसिद्ध होता है ]\ 7: 11 पव, 





4 + 9 ३. # १. 
‰ ५ {२ ५ १ ४ (१९९. {ठ # ह रे त 


जिस्‌ ग्रन्थ का लेखक एक व्यक्तिःन होकर | सम्प्र 
दायं के लोग हो जसे 
पुराणादि तु उसके < विविध कथाएं त्था उतकेः अन्यःगरन्यो मे मिलने वाले निः प 


भी .मूलूपाठ क सञ्चोधन मंःसहायत्ता मिलती है 1); जसे 
महाभारते क शर्कूर पद्य 
भी उप्लछ्व्‌, होवा है. {~ एद इ {91 ~ 11. {> 3 9 ५९५ ध 
( % १ > {=+ त त 1९ = 
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किसी. ग्रन्थ में उदत या समाविष्ट ल्लोतों का पता लगाना कठिनतम ् दै । 
पाठालोचक जव तक लेखक के ग्रन्थों के श्रतिरिक्त, श्रन्य साक्ष्यं के भ्राधार पर, मानसिक श्रथवा 
वौद्धिक प्रतिमासे परिचितनहो, श्रथवा जिस विषय का ग्रन्थहै भ्रौर जिस विषय के उदाहरण या 
संकेत ग्रन्थ मे मिलते ह, उस्र विषय पर पूणं अ्रधिकार न रखता हो, तब तक यहू कायं करिनदही 


लगतादै। या पाठालोचन कीः श्रन्तिम श्रवस्या है। इसे लिये विशिष्ट योग्यता, अव्ययन ग्रौर 
प्रयास की भ्रावश्यकता है 


पाठो में विभिन्न प्रकार की भ्रष्टता कंसे श्रा जाती है- 


हस्तलिखित ग्रन्थों का समुचित श्र्ययन ही हमे उनके पाठ की विदवसनीयता की ओर ले 
जासकतादहै। हमे उन कारणों को जान लेना चादिए, जिनके द्वारा पाठ में भ्रष्टता श्रा जाती 
हं। चुट्यों कावर्गी करण करनातो अरसंभवसा है क्योकि वे रेच्छिकिया श्राकस्मिक भी हो 
जाती हँ, भ्रौर इनके कारण परिवतंन भी विस्मयकारी हो उस्ते हैं। इसका स्पष्ट कारण तो यह 
ठै कि पाठ्परम्परामें प्रतिलिपिकरण का कायं मशीनों द्वारा नहीं ग्रपितु, मनुष्यो द्वारा होता था । 
सम्पादकं के लिये भ्रावश्यक है कि वह्‌ किसी ग्रन्थ विशेष का सम्पादन श्रारम्भ करने से पहले उसके 


कालक्रम, क्षेत्र विशेष की लेखक-शली भ्रादिके श्राधार पर श्रध्ययन कर भूलों का क्रमवद्ध विवरण 
तयार कर ले, जिससे पाठ निर्धारण व ्रालोचन में सुविधा हो सके । 





डा० कात्र ने श्रशुद्धियों के लिये कद कारण वताए हैँ । 


1. विश्रान्तियां 


(1) समान वणं प्रर प्रक्षरों के सम्बन्ध में भ्रान्ति। (2) समनरूपता के ्राभास से शब्दों 
को श्रशुदध लिखना । (3) सक्षिप्त रूपो मे भिथ्याथे लगाना । (4) प्रशुद्ध समास या विग्रह । (3) शब्दों 
के ्रन्त्याक्षरो को ्रशुद्ध रीति से मिलाना ओर एक शब्द को दूसरे वाक्य में मिलाना । (6) वर्णो 
शब्दों एवं वाक्यो का क्रम रिवतंन, वाक्यो, खण्डो एवं पष्ठों का विस्थापन । (1) प्राकृत म्रथवा 
प्राधुनिक भाषाध्नो में सस्कूत स॒श्नशुद्ध प्रयोग श्रथवा उनका सस्कृत में श्रगुदध लेखन । (8) उच्चारण 
भेद के कारण । (9) श्रंकों मे भ्रान्ति । (10) नामवाचक संज्ञानां मं भ्रान्ति। (1]) श्रपरिचित 
दाब्दो के स्थान पर परिचित पयायं देने के कार्ण (12) पुरानी वर्तनी के स्थान पर नवीन वर्तनी । 

(13) क्षेपक या ग्रनजाने में ई भरनो को सुधारने का प्रयास । 


2. लोप 
(14) एक ही शब्द -याःश्रक्षरो से प्रारम्भ तथा अन्त होने वाले शब्दौ को छोड देना । 


(15) भ्रक्षर लोप, या वसे ही सामान्यः लोप भ्र्थात्‌ चुट जाना । (16) निकटस्थ शब्द या पाठ की 
पुनरावृति । (17) दो पक्तियों के वीच या हारिया मे टिप्पण प्रादि जोड देना, (व्याख्यात्मक भी) । 
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(18) प्रक्षिप्त पराठ्या रकषेप । (19) एक ही प्रकार की लिखाबट के प्रभावके कारण पाठमें 


प्रभिबदि हो जाना भरादि। 
3. बहि 


कु उदाहरण देकर इन बरराद्धयों को समाजा सकता है 


न्मशद्धियों को प्रतिलिपि करनं वाल लिपिक की कल्पनाशक्ति के श्राधार पर, स्वेचदछिक, 


श्रद्ंस्वेच्द्धिक या भरना छक श्रेरियों मे रखा जा सकता है । 
32 





व रि 


का 1 नीं व क, + णगि 


विश्व संस्कत प्रतिष्ठान 
व्यावहारिक संस्कृत प्रशिक्षण 
प्राचीन पाण्डलिपियों की परिक्षण विधि 


--डा० रामध्रताप 


1. षाण्डलिपियों के प्रकार 


पचीनकाल म लिखने के लिए पट (रेशमौ या सूती वस्व) फलक (पट्टा लकड़ी का तर्त 
काष्ठ-फल्क) च्म, घातु पत्र (ताग्र पत्र या लौह पत्र) शिलाखंड ओर ताङ्पत् रौर भोजपत्रों का 
प्रयोगं किया जाता था। लगमग 4000 वपं पहले से लेकर 10 वीं शताब्दी तक इन्हीं वस्तुम्रो का 
प्रयोग किया जाता रहा । भ्रधिकतर पुराने हंस्तलिखित ग्रन्य ताडपत्रों भ्रौर भोजपत्रों मे मिलते है । 
10 वीं शताब्दी के वाद कागज का श्रविष्कार होने पर यहं ग्रन्थ हाय से बनाये गये कागजों पर 
लिवे जाने लगे । | ू 


2. पाण्डलिपि को संद्या- 


लगभग 5 लाख संस्कृत, श्राकृत तथा पाली के हस्तलिखित ग्रन्थ भारत की 215 संस्थाग्रो 
मे सुरक्षित दहैँ। लगभग एक लाख जर्भनी, फंस, प्रेट-ब्रिटेन, जापान, श्रीलंका, श्रौर नेपाल कौ 
लगभग 40 संस्थाग्नों मे रखे हए है 1 लगभग 90000 ह॑स्तलिखित ग्रन्य सम्भूणंनन्द (व।राणसी) ` 
मुस्कृत ` विदव-विद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय मंदहै; लगभग 40000 केरल-विख्व- 
विद्यालय, चरिवेन्दरम मेँ है। सस्कृत कोलेज मैसुर मे 65000 हस्तलिखित ग्रन्थ ग्रौर सरस्वती महल 
लाङ््ेरी, तंज्जौर मे 14000, श्रडयार लाइ्रेरी मद्रास में 20000 श्रौर मद्र.स गवनंेट लाइत्रेरी 
मे 30000 हस्तलिखित ग्रन्थ दँ । श्रन्य पुस्तकालयो का भी विवर्ण इस त्कार दै-एल० डी° 
इनस्टीच्यूट बअ्रहमदावाद-45000, वड़ीदा भ्रौरियण्टल इ स्टीच्यूट 25000, भण्डारकर श्रोरियण्टल 
दस्टीच्यूट 18000, डवकसन कालेज 11000, भारत इतिहास सोधन मडल 18000, वेदिक सशोधन 
मण्डल 10000, श्रन्‌ श्रान्दाश्चम 8000, नागपुर यूनिवर्सिटी (4000, -याजस्थान श्रौ रियण्टल रिसचं 
इस्टीच्यूट 20000, जैन ग्रथालय बीकानेर 30000, जयपुर 12000, गगानाथ रा इस्टीच्यूट 
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इलाहाबाद 20000, रघनाथ टेम्पल लाङब्रेरी जम्मू तथा कदमीर विर्व विद्यालय 8000, मिथिला 


इस्टीच्यूट 8000, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता 0000 1 इस प्रकार भारत स्थित मुख्य 
संत्थाग्रों तथा भ्रन्य छोटी बड़ी संस्थाश्रों मे लगभग पराच लाख हस्तलिखित्त ग्रथ हं। 


इन ग्रन्थों की सूची 19 वीं ्रौर 20 वी शतीं भं सर विलियम नोन्स तथा लेडी जोन्स 

पी० के० गोडे प्रभति विद्वानों ने बनाई टै! ड वी राघवन ने लगभग 400 हंस्तलिखित ग्रन्थ 

सूचीपत्रो के भ्राधार पर श्राप्रेट निमित कैटदेलोगस कैटेलोगोरम का संशोधित रूप न्यू कंटेलोगस 

कैटेलोगोरम श्रभीहाल हीमे प्रकरित करिया है। इन सूचीपत्रो के श्राधार पर्‌ तथा सस्छृत 

कमीशन एवं विश्वविद्यालय भ्रनुदान श्रायोग को रिपोर्ट कं प्रमाण से 5 लाख हस्तलिखित ग्रन्थों का 
देश मे तथा एक लाख हस्तलिखित ग्रथों का विदेश में होने का ब्ननुमान किया जाता है । 


इसके श्रतिरिक्त बहुत सारे विदानो एवं भ्रन्य व्यक्तियों, मो, मन्दिरो श्रौर पाठशालाश्रों 
मे भी लगभग 5 लाख हस्तलिखित ग्रंथोके होनेके श्रनुमानदै। इसप्रकार वतमानकाल न 
लगभग 10 लाख हस्तलिखित ग्रन्थ सस्कृत भाषा से सम्बद्ध दै । . मुसलमान शासको ने ग्रकव्ररनामा 
शाहनामा जसे ग्रंथों की रचना स्वयं की तथा भ्रन्य विद्धानों से करवाई । इश प्रकार हिन्दी, उदू, 
फारसी श्रादिमे लिखते हए ग्रन्थोंकी संख्या भी हजारों मेहै। भ्राज इन सभा ग्रन्थों को केस 
सुरक्षित रखा जाए यह एक वड़ी भारी समस्या है । - 


3. हस्तलिखित प्रन्य संरक्षण विधि 


भ्राज जंसे पुरातत्ववेता पाषण मू्तियो, सिक्कों ग्रौर इंट पत्थरो का उत्खनन करके उनके 
भ्राधार पर श्ननुसन्धान करते हैँ इसी प्रकार भारतीय विद्या कै प्रेमियों को हस्तलिखित प्रथां कौ खोज, 


संग्रह रौर संरक्षण करना चाहिए । इन प्रथो कोदान भेट मे ग्रहण करके श्रथवा खरीद कर वड 


उस्तंकालयों मे सुरक्षित . रखवा देना चाहिए । केवल सुरक्ना भर से काम नहीं चनेगा। भग्रहीत 
ग्रंथो का विवरणात्मक ` सूर्चपत्र तयार करके उसे छपवा दिया जाए। जो ग्रंथ `प्रभी तक 
भ्रप्रकाछित दै उनके भ्रालोचनात्मक संस्करण निकालने की भ्रावदयकता है। बहुत सारे प्रकाशित 
ग्र॑थों कै भी श्रालोचनात्मक संस्करण निकालने चाहिए जिनमे पहले की ब्रुटियों का.निवारण हो 
जाए । | 


4. संरक्षण विधि 


' तलाद्‌ रक्षेज्जलाद्‌ रेद्‌ रकच्छिथिल बन्धनात्‌ । 
मूखंहस्ते न दात्तव्यमेवं वदति पुस्तकम्‌ ॥ 


तेल, जल तथा टूटी जिल्द से पृस्तक की रक्षाकरे। म॒खंकेला | 
श मू थ मन दी जावे यहु वात 


[ता ता 
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संपोष्यं सदपत्यवत्‌ परकरात्‌ रक्ष्यं च सृक्षेत्रवत्‌ । 
संशोध्यं व्रितांगवत्‌ प्रतिदिनं वीक्ष्यं च सन्तिभिवत । 
वध्यं वध्यवर इलथं दद्गणैः स्मर्य हरेनमिवत्‌ । 

मैवं सीदति पुस्तकं खलु कदाच्येतद्‌ गुरुणं वचः ॥ 


ग्रपने प्यारे वच्चे की तरह सजाई जानी चाहिए, श्रपनी गुणवती पत्नी की तरह रक्षित की 
जानी चाहिए, शरीर के घायल अंक की तरह प्रतिदिन देखी जानी चाहिए । कंदी की तरह मजबूत 
रस्सियों (घागों) से वांधी जानी चाहिए । ईङइवर के नाम की तरह याद की जानी चाहिएु। यह्‌ 
प्वंजो ्नौर महापुरुषों की प्रोर से कहना है कि इन वातो पर यदि ध्यान दिया जाय तो हस्तलिखत 
ग्रथ नष्ट नहीं होता द । 


श्रनुशोलित ग्रन्थसुची 
1. दी वैल्थ श्राफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्टस इन इण्डिया एण्ड एव्रोड-के° टी ० पांड्रंग, बंगलौर 1978 


2. भ्रिजर्वेशन श्राफ लाडइत्रेरी मैटिरियल्स, श्रारकाडइञ्स एण्ड डोक्यूमेण्ट्ूस-बी० बी० मुखर्जी दि 
वल्डं प्रेस प्राटवेट लिमिटेड कलकत्ता, 1913. 


3. रिपयेर एण्ड पिजर्वेश्न श्राफ रिकाडंस नेशनल आर्काड्व्स श्राफ इंडिया-नई दिल्ली-1978 । 


र 
२ ४ 





मरम्मत करना, सुधारना श्रौर संबारना है 1 


्राचीन पाण्डलिपियां की प्रति संस्कार विधि 


डा० राम प्रताप 


के लिए (लेमिनेशन) शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रथं 


भ्रति संस्कार शब्द ४ 
पराचीन लेखन वस्तु तथा प्राचीन पाण्डुलिपियां 


विम्न रूपो मे मिलती दै- 


पट-सूती या रेडमी कपडा-इसके उपर राजशसिक अथ ति राजाकी शरोर से किसी प्रकार 


की श्राज्ञाया दान की घोषणा लिखवाई जाती थी । 


काण्ड फलक्र-लकड़ी के तस्ते या पट्टे के ऊपर चित्र या लेख अंकित करने का प्रचलन था । 


` रललावली श्रादि संस्कृत नाटकों मे चित्रफलक शब्द का प्रयोग हं । 


क्वि 


रिलाखण्ड-किलाघ्नों पर चित्र भी बनाये जाते ये ग्रौर लेख भी लिखे जति थे। मेघदूत कौ 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायां इन पक्तियो से गंरिक से शिलाखण्ड पर चित्र 
बनाने का उल्लेख दै। श्रशोक ने बहत ` क्षिलाखण्डों पर ्रपनी आज्ञायै तथा उपदे 


लिखवाये ये । 


धातुपत्र-ये ताम्रपत्र श्रीर लोहस्तम्भके रूप मे मिलते दै। मन्दिरों की दीवारों ्रौर 
दरवाजा पर ताच्रपत्र जड दिये जातये श्रौर कतुबमीन।र के पास समुन्द्रगुप्त का एक लौह 
स्तम्भ है जिस पर श्रक्षर अंकित दटै। 


तालपनत्र तथा भजपत्र दक्षिण भारत में तालपत्र तथा उत्तर भारत मे भूर्गपत्र श्रौर भूर्जत्वक्‌ 
के उपर कुरेद कर लिखे हुए हस्तलिखित ग्रन्थ भिलते ह । | 


च 10 वी राताभ्री मे तालपत्र मे कागज का प्रचलन हुभ्रा। इस बीच मे तालपत्र श्रौर 
ए भी ९.१६ काक्रम जागी रहा। श्राज भारत, म्रमरीका, ब्रिटेन भ्रौर श्रास्टिया 
श्रादि देशो मंते बौण्ड पेपर तयार किए जा रहे दै 


जो प्रपेक्षाकरत बहत कृ 
रिका रहते है । 1 
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रक्षा के उपाय 


तंलाद्‌ रक्षेज्जलाद्ररकषेद्‌ रक्ेच्छिथिलवन्धनात्‌ । 


मूखंहस्ते न दातव्यमेतद्‌ वदति पृस्तकमु ॥! 
1. तेल भ्रौर जल से रक्षा 


यहां तेल ्रौर जल से पुस्तक की रक्षाकरने की वात कटीदहै। वदस्तुतः यहां तेल श्रौर 
जल उन सभी पाण्डलिपि विनाशक तत्वों से तात्पयं हँ जिनसे हस्तलिखित ग्रन्थों को हानि पहुचती 
है। विशेष रूप से यहां जल शब्द से मिट्टी, पानी, आग, हवा नौर प्रकाश इन सब चीजों से 
वचाकर पृस्तकों की रक्षा करनी चादहिए-एेसा तात्पयं है । लेखन के प्रयोग में श्राने वाली सभी 
वस्तुग्रो को खराव कराने वाली ये पांच चीज, ्रपनी विशेष भूमिका निमाती टै। लादव्रेरियों में 
स्थित पृस्तकों के उपर मिट्टी की धूल प्रौर धुग्रोंकी बूल जम कर ग्रथोंको खर्र कर देती है। 
सीलन भरी ग्रौर सीधी श्रूप पड़ने वाली जगह पर रखी हई पृस्तकों की प्राय वहत कम हौ जाती ट । 
प्राज खुली इवा तथा खुने श्राकाश मे पड़ी हई हस्तलिखित पस्तकं वच हौ नहीं सकतीं । प्रत्यष्ण 
प्रौर ्रतिशीत वातावरण, म्रत्यत वातावरण श्रौर तेजावसे भरी गेस से युक्ते वातावरण में इन 


क 


पुस्तकों की दुर्दशा हौ जाती है । न केवल पुस्तकों के कागजों के लिए ये द्रव्य हानिकारक हैं 


च 


अपितु इनमें स्थित जिल्द के गतस्ते, घागों ग्रौर कपड़ों कोभीये हानि पटुंचाते है । जिन पृस्तकालयों 


मे वातानुकरूलित व्यवस्था है, वहां भी रथों के खराव होने का डर रहता दै! वस्तुतः इन पुस्तकों 
कोभी ताजी हवा श्रौर सूयंके प्रका की म्रावदश्यकता रहती दहै । 


2. प्राकतिक साधनों का प्रयोग 


इन हस्तलिखित ग्रन्थो को कभी २ खुली हवा श्रौर खुले प्रकाशमें रखना चार्दिए। खुली 
्रलमारियों मे रखते हुए इनको ये दोनों चीजं प्राप्त होती व्हतीदं। ग्रथोको वारीक श्रौर खुल 
वुने हृए भीगे कपड़ा मे लवेटना चाहिए । 


3. सावधानी के साथ रक्षा 


इन ग्रो को खोलते समय वहत धीरे २ खोलना चाहिए । रखते समय विा मोडे रखना 
चाहिए । इनके श्रव्ययन से भ्रनेक ज्ञात तथ्य तथा ग्रनेक विद्यायें प्रकामं श्रा सकती दह। 
विद्या कै क्षेत्र मं नई स्फति, प्रेरणा तथा उत्साह प्राप्त होग। । 


हमारे देश में प्रनगिनत ग्रन्थों की रचना तो हुई किन्तु बहुत वड़ी संख्या मं इनका विनाश 
भीहुग्राहै। प्राकृतिक अपदातग्रो, ्रापसी इष्य द्वेष, ्रज्ञान, गुण्डपन, विद्वानों का ्रापद्ग्रस्त 
होकर स्थानांतरण रादि एसे भ्रनेक कारण हँ जिनके कारण इन ग्रंथों को श्रपार कषति पहुचौ दै। 
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विशेष रूप से [2 वीं, 13 वीं शताब्दी के भ्रनेक तुकं श्रौर मुस्लिम क्षासकों ने" नालन्दा भ्रौर 


विक्रमशिला के वडे २ पस्तकालयों की लालों पस्नकं जला डाली धीं । उत्तर भासत के श्रौर भी 


बहुत से पुस्तकालय जला डले थे । उस समय के विदान परानन्दतीं ने इस विनाश को देखकर 


महाभारत तात्पयं निणंय मे लिखा दै- 

उत्सन्नाः प्रायशः से कोट्यंशो न विद्ते (शरध्या० 2) प्रायः सरे ही ग्रथ समाप्तं हो गए 
है । इनका करोड़वां अंश भी नहीं वचा है । उन दिनों शिक्षा केन्द्री, मठो ग्रौर विहारा का वड़े 
व्यापकं रूपं मे विध्वंस क्रिया गया था । इनके विनाश के साथ-साथ हस्तलिखित पुस्तकं भी नष्ट 
होती रहीं । उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनो ही भागों की बहुत-सी पुस्तके एसी नष्ट हदं 
जिनका एक संस्करण भी प्रकाशित नहीं हृश्रा । 


वर्तमान कालं मे भी देश की सामान्य जनता रौरं धित वगं दोनों की भ्रोरसे ही 
हस्तलिखितः ग्रंथो की श्रोर श्रपेक्षावृत्ति वरती जा रही द । जिनके पासं हस्तलिखित 
ग्रं होते ई वेः उनके वारे मेः पचने पर उन्हैः दिखति नहीं हैँ। उने प्रथं की स्वयं भी 
सुरा नहीं देतेश्रौरनही दूसरों कोदेतेहै। उन्ह दानभेटमें भी नहीं देते श्रौरं न ही उन्हें 
वेचते है 1 श्रनपढ स्त्रियां इनः युरानि ग्रन्थों को या तो चूल्हे मे डाल ` देती है या उन्हे जला कर 
उनकी टोकंरी बना डालती है। बहत से लोग धनं के लोभ से विंदेरियों को वेचं डालते हैं। 
कंभी २ प्रधिकपंसे कमाने के लालच मे एक ही ग्रन्थः के कई दुकडे करके विभिन्न स्थानो पर वेच 
डालते हं । 


4. हस्तलिखित ग्रन्थ संरक्षण विधि 


भ्राज जेते पुरातत्ववेत्ता पषाण मूतियो, सिक्को ग्रौर इट पत्थरों का उत्वनन करके उनके 
प्रातार्‌ पर श्रनुसन्धान करते ह । इसी प्रकारं भारतीय विधाकेप्रमि्यौँको हस्तलिलित ग्रथ की 
खोज, संग्रह ग्नौर सरक्षण करना चाहिए । इन प्रथो कौ दान भटे ग्रहण करके श्रथवा खरीद 
कर बड़ पुस्तकालयो में सुरक्षित रखवा देना चाहिए । केवल सुरक्षा भर से काम नहीं चलेगा । 
सग्रहीत प्रथां का विवरणत्मक सूचीपत्र तयार करके उपे छपवा दिया जाए। जो ग्रंथ ग्रभी तक 
ध ट स भ्रालोचनात्मक संस्करण निकालने की श्रावश्यकता है। वहत सारे प्रकादित 
ज ४ भी भ्रालोचनात्मकं संस्करण निकाले जाने च।हिए जिनमे पहले ब्रुधियों ' का निवारण हो 


5. संरक्षरा विधि 


तलाद्‌ रक्नैज्जलाद्‌ रक्षेद्‌ रकेच्छिधिल बन्धनात्‌ । 
मुखंदस्ते न दातव्यमेवं वदति पृस्तकम्‌ ॥ 


नी णि 2 2 
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तेल, जल तथा टूटी जिल्द से पृस्तककी रक्षाकरे। मूखंकेहाथमेन दी जावे यह्‌ वात 
पुस्तक कहती है 1 


सपोष्यं सदपत्यवत्‌ परकरात्‌ रक्ष्यं च सुक्षेत्रवत्‌ । 

संशोध्यं ब्रणितांगवत्‌ प्रतिदिनं वीक्षयं च सन्तिभवेत्‌ । 

वध्यं वध्यवर दलथं ट्गुखौः स्मर्य हरे नामवत्‌ । 

मेवं सीदति पस्तकं खलु कदाप्येतद्‌ गूरुणां वचः 

प्रपने प्यारे बच्चे को तरह सजाई जानी चाहिए, ्रपनी गुणवती पत्नी कौ तरह रक्षित कौ 

जानी चाहिए, शरीर के घायल भ्रंग की तरह प्रतिदिन देखी जानी चाहिए । कंदी की तरह मजबूत 
रस्सियो (घामगो) से वांवी जानी चाहिए । ईदवर के नाम की तरह याद कौ जानी चाहिए । 
यह पूवंजो रौर भ्राप्तपुरुषों की ग्रोरसे कट्ना दै कि इन वातो पर यदि. ध्यान दिया जाए तो 
हस्तलिखित ग्रंथ नष्ट नहीं होता दै। 


भ्रनुशोलित ग्रन्थसूची 
1. दी वैल्थ भ्राफ संस्कृत मेन्मूरिक्रष्टस इन इण्डिया एण्ड एव्रोड-फे° टी° पाड रगी वंगलौर 1978 


2. प्रिजर्वेशन श्राफ लाइब्रेरी मेटिरियल्स, भ्रारकाङ्व्स एण्ड डोवयमेण्ट्स-वी० वी० मृखर्जी दि 
वल्ड प्रेस प्राद्वेट लिमिटेड कलकत्ता, 1973 


3. स्पियेर एण्ड प्रिजरवेशन भ्राफ रिकाडस नेदानल श्राकडिव्स श्राफ इंडिया-नर दित्नी, 1978 
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प्रतिमा विज्ञान 


श्री मुरलीधर पाण्डय 


नियकारं भजन्त्यन्ये नराकारं तथापरे । 
वयं शास्त्र॑कनिष्णाताः नीराकार मुपास्महे ॥ 


कृ लोग परमात्मा को निराकार-श्राकार से रहित रूप मे उपासना करते हँ, दुं लोग 
नराकार भ्र्थात्‌ रामः कृष्ण, शिव तथा दुर्गा श्रादि के रूप मे उपासना करते दँ मरोर कुछ ॒शास्व्र- 
निष्णातपहिडत नीराकार भ्र्थत जलरूप मे उपासना करते है । यहं जल रूप परमात्मा गंगा जी दै 


ग्रनादिकाल से सम्पूणं विश्व में श्रपने से बडे किसी महान्‌ शक्तिमान्‌ या महती शक्ति के 
प्रति श्रपनी लघुता प्रदशित करने की प्रथवा श्रादरमावे या श्रद्धाभाव प्रकट करने को परम्परा रही 
है। यही परम्परा काल क्रमसे श्रौर देशभेद से प्रतीकोपासना तथा प्रतिमोपसना की भ्राधार- 
शिला वनी । इसका विकास प्रथम प्रीत्तकोपासना ्रौर विभू में इसी प्रतीक का सुन्दर विकसित रूप 
प्रतिमा है । भ्रतः प्रतिमाविज्ञान के वणंन से पूवं प्रतीक विज्ञान पर कृद्ध प्रकाश डालना भ्रावद्यक 
होतादै। प्रतीक का श्रथं होता किसी वस्त्‌ के प्रति किसी एक निदिचत वस्तु, वरं, रूप, रेखा 
तथा ध्वनि भ्रादि की कल्पना करना । उदाहरण के लिए रेखागणित या तीजग्णित मे फिसी 
कोण विशेष को “क ' वणं से भ्रभिहित करना किसी कोण विशेष को “ख वणं विशेष से 
भ्रभिहित करना । श्रथति व्यवहार वेः जिए “क“' ग्रौर “ख” की संज्ञा देना। बीजगणित मे भी 
किसी श्रंक विशेष की मान्यता को “क” “ख'" “ग” श्रादि वर्णो से श्रभिहित्त करना । वस्तुतः वह्‌ 
कोरा विशेष न कदैश्रौरनतोखदै। ेषेदही वस्तुत वह श्रक परिशेषन कहै श्रथवान ख हे। 
इसमे किसी प्रकार का साम्य नहीं होता । यह रेखाग्नो की क ख सस्या तया श्रक विशेषो की क ख 
सज्ञा केवल शुद्ध कल्पनामात्र है ग्रौर गणितीय सिद्धिका व्यवहार सायक है । 


इसी प्रकार उस भ्रनन्त, नीरूप निराकारं श्रचिन्य तथा प्रवणंनीय महनीशक्ति या शक्ति- 
मान्‌ के प्रति श्रषनी ्रास्था प्रकट करने के लिए कख प्रतीकं की कल्पना कर ली गई है। जसे 
वैदिक यज्ञोमं इन्द्रार्थाः स्थून्णाः किसी यूपिविशेष मे इन्द्र देवता विशेष कीं लाट करना । 
वृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ मे राया द कि ग्रवङ्मेव यज ससे उत्तम यज्ञ है । 
ही कर सकता रहै । इम यञ्च का श्रधिकार क्षिय राजा को ही है। 


इसको केवल क्षत्रियराज 
यदि कोई श्रन्य ब्राह्मण ग्रादि 


ध =-= = 9 ज 
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इस यश्च के फल की प्राकाङ्क्षा कर्ता है तो घोड़े मे विद्व की भावना करनी चाद्ये । घोडे के 
गर प्रत्यंग मे तत्तद्‌ देवो एवं विव के भ्रनेक प्रप चोः की भावना का निर्देश किया गया है! यही 
प्रतीकदहै। गूपडइन्द्रकाप्रतीक्र श्रौर भ्रश्व के रंग विशेष तत्रद्‌ देादि के प्रतीक दै। . इन 
स्थानों मे प्रतीति के विषय उन देवताग्रो से कोट द्रव्य गुणादि साम्य नहीं दै केवल मान्यतामाच श्रथन 


कल्पनामात्र है । इसके श्रावार पर क्रियमाण कमं प्रतीकोषासना ट्‌ 1 


ठेसी प्रतीकोपांसमा विश्व के सभी भागो मे पायो जाती है। यह प्रतीक कहीं वृक्ष , 
विशेष कहीं जल विशेष, कहीं मृतिका विशेष, कहीं स्थान विशेष, कहीं शिला विशेष रौर कीं चिन्ह | 
विशेष होते है। जंसे श्रीनगर में एक जगह मैरव की उपासना देवदारू वृक्ष विशेष मं ग्राज भी 
हो रही है, क्षीर भवानी कौ उपासना जल विशेष मे सारिका भवानी की उपासना एक मुण्मव्‌ . 
पिण्डरूपमेंहोरहीदै। इसी प्रकार हिमाचल मे देवी की उपासना ज्वाला सूप मे, जम्मु में 
माता वैष्णवी की उपासना एक पाषाणमय पिण्ड रूप म श्रौर देवी कौ उपासना एक दछोटे से जल 
स्त्रोत के उद्धम स्थानकेरूपमेहोरहीटै। दक्ष यज्ञ विष्वंस के समय सती के शरीर के प्रग 
जहां नहां गिरे वहां वहां शक्ति पीठ स्थापित हृए । यह्‌ स्थान विशेव . की उपासना दै। इसी 
प्रकार कैलाञ्च पव॑त विशेष परस्तीक रूप मान गया हे । मक्का मदीना में हज करने वाले एक प्रस्तर 
विशेष का चूम्बन करते हं यहं प्रस्तर विशेष तथा स्थान विशेष की उपासना ह । ईसा मसीहं के. 
जन्म स्थान जेरूसलम के द्ेनार्थी उपासको कौ उपासना स्थानविशेष की दहै! ईसाइयों मे क्रासः 

चिन्ह के प्रति जो भक्ति भाव या श्रदधनिव देखी जाती है, वह चिन्ह विशेष की उपासना है! इसीः 
तरकार बौद्ध जेन सम्प्रदाय मे भी भगवान्‌ बुद्ध एवं श्रीमहावीर स्वामी से सम्बन्ध स्थान विशेष आ्रादि 
चैत्य आदि की उपासना की जाती दै। श्रीनगर से लेकर काम रूप की उपत्पका के निवासियों 
के श्रधिकां घरों में कुल देवी की उपासना चलती हं । यहं कुलदेवी घर मे पवित्र एक भग मे 
मुण्मय पिण्ड रूप मे विरोजमान रहती है श्रौर उनकी पूजा नित्य नहीं होती किन्तु समय विशेष 


पर होती है । 


यह तो मिट्टी, जल, तेज एवं चिन्ह विशेष की प्रतीकोप्रासना इई । इसी ` प्रकार रेला 
प्रतीक से भी उपासना होती दै। यन्त्रो की उपासना. रेखा प्रतीकोपासना दै । यन्त्रराज श्री 
चक्रमे तो रेखा्रों के द्वारा सम्पूणं विदव की कल्पना की गई है । | 


इस प्रकारभश्र, इ, क, ख, य, ह्‌, श, रादि स्वर स्पशं, भ्रन्तस्थ एवंड श्र, उ, म्‌ वर्णो के तत्तद्‌ 
देवता माने गये है 1 इन वर्णो से तत्तद्‌ देवता तथा तत्तत्‌ पृथिकव्यादि तत्त्वों का संबन्ध माना गया है । 
इसी सम्बन्ध के प्राधार पर मन्त्र के जप से ग्रभीष्ट सिद्धकी जाती दै। बौद्ध समुदाय 
करा ॐ मरिय पद्मे से हम्‌ यह मन्त्र इसी वेणं प्रतीक आधार पर ही सवेकल्याण का मुल माना 


गया टै । 
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वैदिकं सम्प्रदायका यज्ञोपवीत भरी बेद की कमेकण्ड सम्बधी एवं उपासना सम्बन्धी कऋचाभरों 


का प्रतीक है। यह प्रतीक सुवात्मक है । बेद मे 80 हजार कमं काण्ड न 9 ४ 
16 हजार ऋचायें उपासना परक हं । इन 86 हजार ऋचाभ्नो के प्रतीक र रूपं मे श्रगु 

नाप 86 अंगलके परिणाम के सूत्र को दो बार त्रिगुणितं करके यज्ञोपवात शतधा जाता हे। 
नाप तो ऋचोभ्रों की संख्या परहैश्रौरदो बार क्िगुणित तीनों वेदौ एवं तीनों भ्रग्नियों के श्राधार 
पर है। इसमे प्रति तन्तु मे तथा प्रतिग्रभ्ि मे तत्तद देवतामां का भ्रावाहन ॥ जाता है ् 
इस भ्रकार प्रतीक के श्रौर भी बहुत से उदाहरण वैदिक पौराणिक एवं तात्रिक दै। यही प्रतीको- 
पासना है। इते प्रतीकविज्ञान भी कह सक्ते ह । 


प्रतीकं विज्ञान का मनोहर विकसित रूप प्रतिमा विज्ञान है। प्रतीक विज्ञान को पूवं 


धोरिका मे रलकर प्रतिमा विज्ञान को सोचने मे सरलता होती है। श्रतः श्रव दूसरी ज्रन्तरा मे 
प्रतिमा विज्ञान पर कुछ विचार किया जाएगा । 


प्रथम श्रन्तर मे हम लोगों ने प्रतीक विज्ञान पर काफी कुं विचार कर लिया है। अरत 
प्रतिमा विज्ञान पर कुद विचार कर लेना चाहिये । यह्‌ पहने कहा जा चुका दहै किं प्रतीक विज्ञान 
परतिमा विज्ञान की पूवं पीठिकादै रौर प्रतिमा विज्ञान उत्तर पटिका है) प्रतिमा का प्रथ 
होता दै-प्रति श्र्थात्‌ प्रातिनिध्येन मा ्रथात्‌ माप करना, नापना या तुलन। करना । नतस्य 
प्रतिमा इस यजुर्वेद कं मन्त्र खण्ड की कारका में यही कहा गया है कि तस्य परमात्मनः त्रा तिनिच्येन 
मानं कुतुन शक्यते । इसका तात्पयं यह है कि परमारमा श्रितीय है। किन्तु बाद में प्रतिमा 
शब्द का श्रथं प्रतिरूपेण मानं ज्ञानं किया गया जपे उपमा शब्द मे तथा भ्रनुमा एवं पूणिमा प्रादि 
शन्दो मे करिया गया है । इसके लिए उन उपास्यो श्रथवा मन्त्राथोकि रूप की कल्पना कौ गयी । 
इष रूप कल्यना कौ कथा भी बड़ी रोचक है । जँसे-ऋग्बेद मेँ सुना गधा-पादोऽस्य विदवा भूतानि 
त्रिपादस्यामृतदिवि। इसका सामान्य श्रथं होता टै कि .उस परमात्मा का एकं पाद भ्र्थातु 
चतुर्थादच यह्‌ सारा विद्व है श्रौर उसके तीन पाद म्रर्थात्‌ तीन भाग श्रभी प्रकाश में श्रमृत है ब्र्थात्‌ 
दिक्‌ एवं काल की परिधिसेषपरेहै। दिकश्रौर काल की परिधिमेंश्रानादही परिच्छिन्न होता है 
श्रौर मृतपद वाच्यहोतादै। भाव यह दहुभ्रा कि परमात्मा का बहुत थोड़ा ्रंश व्यक्त या प्रकट 
हृश्रा है, उसका श्रधिकं अश प्रभी श्रव्यक्तहै भर्थात्‌ कृण्डलित है, प्राचीन समयकी कुण्डली के 
तरह सिमटादहृश्राद्ै। कुण्डली काग्रथं सप भी होता रै। प्रव चित्रकार ने इस प्रथं को 
चित्रित करने के लिए कुण्डली के भीतर विष्ण के दिखाया। कलाकार ने कुण्डली की जगह 


महान्‌ सपं चित्रित किया भ्रौर विष्णु का सुन्दर रूप विश्व के प्रथं में चित्रित किया। मायाकेदढारा 


यहु विश्व दना है। माया परमात्मा की सहकारिणी शक्ति है। श्रतः माया का सुन्दर रूप 
लक्ष्मी जी विष्ण. के परोंकेषासबंठा दी गयी। परमात्मा भ्राकाशवत्‌ सवंगतश्च नित्यः कहा 
गया है श्रौर जगत्‌ का पोषक है । श्रतः जलदमेष युक्त श्राकाश का श्याम वणं भी ले लिया गया । 
उपगं क्त मन्त्र के श्रथं को समाने तथा चित्रित करने की चिच्रकार की कल्पना ने विष्णु के इस 
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रूप को प्रस्फुटित किया 1 श्राज घातु से काष्ठ से तथा प्रस्तर श्रादि से इसी रूप मे विष्णु कौ 
प्रतिमा का निर्माण होने लगा दहै । 


इसी प्रकार कदमीर शंवागम के श्रनुसार कदा शिव के वक्षः स्थल पर पर रखकर खडी 
महाकाली की प्रतिमा वनायी जाती है । शौवागम का सिद्धान्त ह कि परमशिव 
श्नौर उसकी चिति शवित जव दोनों सम्मुख रहते है तो सामरस्य रहता है ओ्रौर तवर एकाकार 
चिद्धनशिव रहता है" वाह्यसुष्टि नहीं रहती । इस समय की चिति शक्ति को शुर वर्णां कटा 
गया है। किन्तु जब यह्‌ चिति शक्ति परम शिव की तरफ न होकर दूसरीं तरफ रहती दै तवर 
शिव कीकान्तिन पड़ने से वह्‌ चिति शक्ति कृष्णा रहती दै श्रौर विश्वोन्मुख रहती टै, चिति 
की प्रधानता होती है श्रौर शिव की भ्रप्रधानता होती है। इसको स्पष्ट करने के लिए शिव को 
श्रध: श्नौर शक्ति को ऊपर दिखाने की कल्पना की गयी । इक्षके ्राधार पर शिव के वक्षः पर 
स्थित महाकाली कौ प्रतिमा बनने लगी । सांसारिक वस्तुग्रों की कामना से एेसी महामाली की 
ग्राराधना होनी लगी । शंवागम के प्रमुख ग्रन्थ चिद्गगन चन्द्रिका मे वणित चितिसामुमुल्य श्रौर 
चितिवैमुख्य से सृष्टिलिय की प्रक्रिया को समाने के लिए उपयुक्त कल्पना कौ गयी । 


उक्त सामूमुख्य को पूणिमा तथा उक्त वैमुख्य को भ्रमा कुहू तथा काली श्रादि कडा जाता है 


ये सभी भाव चिद्गगन चन्द्रिका के इन दलोकों मे > खित ईै-सप्रकाशकृतमज्जनं जगत्‌ । कुवती 
भवति पूणिमा शिवे । पूण्मिव तव रूप मन्यथा कुवती कुहः प्रतीयसे ॥ पूणता कशतयोयेदन्तरम्‌- 
तव कालि विजुभ्श्रितक्रमरहस्यमास्थिता । चिन्मयी कृतमतोऽय तद्द्श्यया, गुह्‌ ययाम्ब विष रीतचर्यया । 
लभ्यतेऽसमरसीकतास्ति दरं तवृत्ति तव॒ घस्मर वपुः । इसी प्रकार निराकार शिव की रूप कल्पना 
गोलमटोल पिण्डीरूप म की गई है। जंसे गणित शस्त्रमे 2 मे 2 घटाया गया गुन्य फल हुभ्रा। 
दन्य का कोर रूप नहीं दै फिर भी व्यवहार के लिए शून्यका रूप 0 एक गोन वना लेते दै 1 
वैसे हीशिवकेलिएभीहै। दिवपिण्डी के नीचे का म्राधार मायादहैया ऊकार है। 


इसी प्रकार पांचरात्र प्रागम के श्रनुसार यज्ञो हवं विष्णः इस श्रुति को लेकर तीनों श्रम्नियो 
के स्थान पर तीन विष्ण लक्ष्मी प्रर भूमि की मूतियो ब्रहम जीव श्रौर माया के लिए राम लक्षूमण 
श्रथवा जगन्नाथ बलराम ग्रौर सुभद्रा ग्रादि प्रतिमायें स्थापित की गयीं । 


कभी कभी सम्प्रदायो के भेदसे मीदेवोंकी प्रतिमाग्रों मे विचित्र कल्पनायं कौ गयीं । 
है रौर विष्ण प्रवृत्ति के देवता! श्रतः दोनों की प्रतिमाघ्रों मे भेद 


जैसे शिव निबृत्ति के देवता 
„ प्रदशशित शिया गया । विष्णु विश्व को उवंर करते के लिए नील जलद द्याम है तो शिव्र निजंल 


स्वच्छ श्रनुवर मेघधरहित श्राकाश जसा शुभ्रहै। दिव के शिर पर विनाश रूपक सप है तो 
विष्ण के यहां पादतलाक्रान्त सपं हे । लिव दिगम्बर तो विष्ण पीताम्बर दै। शिव जलधारा 


प्रियः शिवः दै तो विष्ण. भरल ङ्का प्रियो हरिः दै । शिव कामारि है तो विष्ण. काम ्रद्युमन क 
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जनक है। शिव उतुग शिखर प्र रहते ट तो विष्ण, समुद्रतल में रहते है ।. इस प्रकारके श्रौरभी 


मेद दों सम्प्रदायो के विरोधाभास का परिणाम है । 


परतिमा के निर्माण के लिए पाषाण सुवर्णादि धातु हीरा श्रादि रत्न काष्ठ श्रौरमृ तिका 
रादि का उपयोग किथा जाता है। इनके पृथक-गुथक फल ट । काष्ट पाषाण श्रादि के लक्षण 
उत्तम मध्यम एवं श्रधम अ्रादि का विचार भी किया गया है। विष्ण, प्रतिमाप्नों के लिए पांच 
रामागम अन्यो श्रीर आममग्रन्थो में विस्तार के साथ वंन किया गया है। महावलीपुरम्‌ में 
राजकीय प्रतिमा निर्माण कलाश्ाला है। जहां मरीचिसंहिता के श्रनुसार प्रतिमा निर्माणः की 
सबिधि शिक्षा दी जाती दहै। शिव प्रतिमाग्रों के लिए डौवागम ग्रन्थों मे विशेषतः श्रजितागम . एवं 
कामिकागम गन्थों मे वंन मिलता है। विष्ण धर्मोत्तर पुराण में भी काफी सामग्री मिलती है ।' 
सामान्यतः देवों की प्रतिमा के निर्माण के लिए वराहमिहिर की वृहत्‌ संहिता मे वणन मिलता है 
इसी भ्रकार 'रामप्रतिमा स्थापना के लिए रामतापनीयोपनिषद्‌ में वणन है । इस प्रकार 
प्रतिमा सम्बन्धी वाङ्मय बहुत विस्तृत है । 


इस समायोजित प्रशिक्षण के परिग्रेध्य मे विचार करना है किभारत मे तथा भारत के 
बाहर पूर्वी देशों थाईलण्ड, कम्बोडिया, जावा एवं सुमात्रा प्रादि में हमारी संस्कृति को, हमारे प्राचीन 
इतिहास को, हमारी प्राचीन कला को एवं हमारी सूक्ष्म एवं कोमल कल्पना को धरोहर में रखकर 
सुरक्षित इन प्रतिमाभ्रों का सूल्याकन एव संरक्षण कंसे हो । ये प्राचीन घरोघर न्यूनाधिक मात्रा 
मे चीन, जापान श्रौर कुछ मुसलिम देशों मे भी प्राप्त होरहे है। इनका भ्रध्ययन एवं परिचय 
कसे हो। 


इसके लिणए प्रतिमा सम्बन्धी शास्त्रों का प्रघ्ययन करने के पश्चात्‌ एतिहासिक दृष्टि से 
कालम के प्रनुसार तथा देशभेद के प्रनुसार प्रतिमाश्रो मे प्राप्त विशिष्टताश्रोके श्राघार पर वहांके 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्यो को उभारा जा सकता टै । श्रजन्ता, एलोरा, खजुराहो, सारनाथ, 
तथा काठटमान्ड्‌ कौ पाषाण निमित एवं काष्ठ निमित प्रतिमाश्रों में केवल रूपं भेद ही नहीं दै 
किन्तु उस समय की सामाजिक चेतना का प्रतिफलन भी टै । श 


जसे श्री गणोदा की प्रतिमा के ग्रव्ययन लिए विपुल सामग्री प्राप्त है। दक्षिण के मदुरं 
के मन्दिर मे गणेश की पतनी की भी मति है.। जबलपुर मे मेडाघाट पर भी गणोक्ष की पत्ती 
की मूतिदै। उनका मुख गजका मुख हे । , शारदातिलक मे गणेश के ग्रनेक भेद श्रौर श्नेक 
प्रकार दै। इसी प्रकार महालक्ष्मी कौ प्रतिमायें श्रनेक प्रकार की प्राप्त होती दै। गजलक्ष्मी 
पद्मलरष्मी भ्रादि। राजराजेदवरी, तारा, यक्षिणी भरमि, महालक्ष्मी भ्रौर इन्द्राणी भादि प्रतिमायं 
समान सूप से प्राप्त हो रही । इतकवंशिष्टय केवल संस्कृत के ग्रन्थो के प्राधार पर ही समा 
जा सकता है । इसके लिए संस्कृत का भ्रध्ययन, उन प्रचीन प्रतिमा सम्बन्धी शास्त्रों का भ्रध्ययन 


1 
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तथा कला सम्बन्धी विषयों में प्राव्रीण्य प्राप्त करना ्रत्यवश्यकद्वै। ेसा करने से हम अपनी 
प्राचीन षरोहुर का सच्चा मूल्यांकन महत्व एवं सुरक्षा का प्रयास पूणं कर सकेगे । 


प्रतिमाश्रों में कालक्रम से द्विभुज से लेकर श्रष्टभुज तक एक शिरास्क से ्रनेक शिरस्क 
तक का विकास होता गयादहै। इस कालक्रमिक विकास के लिए श्री द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल का ग्रन्थ 


प्रतिमाविज्ञान तथा श्री भगवान सिह का गुप्तकालीन हिन्दु देवप्रतिमायें द्रष्टव्य दै 
पुराणों सहिता ग्रन्थों मे प्रतिमा सम्बधी प्रचुर सामग्री प्राप्त होतीदहै। इसके लिए विष्ण पुराण, 


विष्ण्‌.वमंत्तिर पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह मपुराण तथा ब्रु मर्वेवंत पुराण तथा वराहमिहिर कौ 
ृदत्संहिता द्रष्टव्यहै। प्रतिमा निर्माण के संदभं में वैखानस प्रागम की मरीचिसंहिता में वहत 


सामग्र प्राप्तहोतीदटै। वंसेतो शेवागम के श्रजितागम, कारणगम, पांचरात्र की नारदीय संहिता 


[1 


ग्रादिमभीद्रष्टव्यह। वै्णव-म्रागयों मे प्रतिमा के लिर “वेर शब्द प्रयुक्त है जिनके श्रनुसार 
वेरस्थापन का एक क्रम दिखाया जा रहा है 1 
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प्रतिमाग्रों के निर्माणार्थं उपादान द्रव्य, शल, रत्न, धातु, दारू भ्रौर मृतिका माने गए दै। 

इनमे प्रत्येक के ग्रनेक भेद दिखाए गएर्है। उपादान द्रव्यो के ्राधार पर प्रतिमाचन के फल 
मे भीवेविष्यहै। फलकीरष्टिसे ही प्रतिमाग्रोके श्राकारमे भी भेद दिया गया दहै। यह्‌ 

ग्राकार भेद भी समय-समय पर होते गए द। इनके ज्ञान के लिए उक्त श्रागम एवं पुराणादि 
ग्रन्थ द्रष्टव्य ट्‌ । 





अभिलेखों का महत्व 
--डा० वेद कुमारी घई 


भारतवषं के भूगोल, इतिहास तथा सस्ति के विभिन्न पक्षों के ज्ञान में श्रभिलेखों का 
पर्याप्त महत्व है । शिलाभ्रो, सिलास्तम्भो, तास्रपत्रो श्रादि पर अंकित ये म्रभिलेख हमे उस समय 
की बटनाग्नो की भरामाणिक जानकारी देते ह । ताडपघ्रो, भूर्जपत्रों भ्रादि पर लिखे प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रन्थो की बहुत सी मूल प्रतियां लम्बे काल प्रवाह में वर्षा, धूप, कीट, जलप्लावन, ग्रग्निदाह्‌ प्रादि करई 
कारणों से नष्ट हो गई है तथा अवरिष्ट प्रतियां प्रायः प्रतिलिपिकारों द्वारा प्रतिलिपियां वनाते समय 
हुई कई प्रकार की श्रशुदधियों से युक्त मिलती है, शिलालेख, स्तम्भलेख, तथा तास्नपत्र लेख प्रायः 
म्पे मूल रूप में सुरक्षित मिलते ह । पुराने हस्तलिखित ग्रन्थ पांचवी-छटी शताब्दी तक के मिलते हं । 
परन्तु श्रशोक के भ्रभिलेख ईसा से श्राई सौ वषं पूवं के उसी रूप मे मिलते ह जिसमे वे लिखे गये 
ये। भ्राज भी हम इन श्रभिलेखो मे श्रशोक को स्वय बोलता हृश्रा पाते है, बिल्कुल उसी रूपमे जसे 
वह्‌ श्रपने कमंचारियों को तथा प्रजाजनों को भ्रादेश उपदेश दे रहा था। कोई प्रक्षेप नहीं, कोई पद 
लोप नही, कोई पाठ भेद नही, सव वसा है जसा भ्राजसे दो हजार वषं से भी प्रधिक समय पूवं 
था । 


| यदि श्रशोक के श्रमिलेख हमे उपलब्य न होते तो प्रशोक के विषय में हमारी जानकारी वहत 
कम होती) उस की धमं विजय, सहिष्णता, उदारता भ्रौर प्रजावत्सलता से ग्रनभिन्न रह कर हम 
उसे कदापि महान्‌ अ्रशोक न मानते भ्रौरन ही ्रशोक स्तम्भ का धम्मचक्र युक्त शीषं हमारे देश 
भारत का राष्ट चिन्ह वन पाता। प्रशोक के भ्रमिलेख भारत के विभिन्न प्रदेशों से मिते है जिनसे 
भशोक के विशाल साम्राज्य की भलक मिलती दै। उसके कख श्रभिलेखों मे पश्चिमी एचि के 
कुदं यवन शासको के नाम मिलते हँ जिनसे ्रशोक के शासनकाल के विषय में प्रामाणिक जानकारी 
मिल जाती दै। कु वपं पूवं दिल्ली की श्रीनिवासपुरी कालोनी के समीप एक चटटान प्र खुदा ह्श्रा 
श्रशोक का लेख प्रकाश मंभ्रायाटै जिसने सिद्धकरदियाहै किभ्राज से लगभग वात सो वषं पहले 
भी दिल्नी नगर श्रावाद था। इसमे पूवं दिल्ली मे उपलब्ध भ्रशोक के दो स्मारक मूलतः दिल्ली के 
स्मारकनदहो ए फिरोजशाह्‌ तुगलक द्वारा टोपरा तथा मेरठ से दिल्ली लाए गये ये। | हाल में 
मिला लघुशिलालेख मूलतः दिल्ली का है प्रतः दिल्ली के इतिहास की दष्टि से विशेष महत्वपूणं दै । 
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कलिगराज खारवेल का एक लेख भृवनेदवर के पास के एक स्थान हाथी गुम्फा से मिला 
` दै जिसमे खारवेल के जीवन तथा उसको विजयो का विस्तृत वणन दै। इस महान्‌ राजा का 


ट 
उत्लेख किसी प्राचीन ग्रन्थ मे नहीं मिलता। स्पष्टदटैकियदिदहमे हाथीगुम्फा प्रभिलेख प्राप्त न 


होता तो हम खारवेल के विषयमे कुचं भी न जान पाते । 


काठियावाड में जुनागढ़ के पास गिरनार नामक पहाड़ी की एक चट्टान पर अ्रशोक के 
चौदह लेख खुदे हृए हैँ श्रौर उसी चट्टान पर महाक्षत्रप रूद्रदामन्‌ का एक संस्कृत लेख है जो हरं 
चन्द्रगुप्त मौयं के शासनकाल कौ सुचना भी देता है । रूद्रदामन्‌ के लेख के श्रनुसार चन्द्रगुप्त मयं 
के एक प्रांतीय शासक वशय पुष्यगुप्त ने नदी का वांध वाव कर गिरनार के पास सुदगंन सरोवर का 
निर्माण करवाया था। सम्राट्‌ श्रशोक के समय में इस सरोवर में कु दरार श्राई जिसे ्रशोक क 
एक सामन्त यवनराज तुपास्फ ने ठीक करवा दिया । रद्रदामन्‌ के समय मं वाट्‌ के कारण सरोवर 
कावांव टूट गया। सुदशेन सरोवर वस्तुतः दुदंशंन हो गया 1 तव रूद्रदामन्‌ की श्रज्ञा से वाघ 
को तीन गुणा ऊंचा वनाया गया श्रौर सरोवर की मुरम्मत को गई जिससे प्रजा को परम सन्तोष 
हुग्रा । गुप्त राजाग्रों के समयमे यह वांध फिर टूट गया। इसी चटूटान पर गुप्त सज्नाद्‌ 
स्कन्दगुप्त का लेख भी उत्कीणं है जिसमें दी सूचना के श्रनुसार स्कन्दगुप्त के एकं भ्रधिकारी चक्रपालित 
ने 458 ई० मे इस सरोवर की मुरम्मत करवाई थी । इस प्रकार गिरनार की यह चट्टान हजारों 
वषं पूर्वं का इतिहास कितने स्पष्ट श्रौर प्रामाणिक रूप में हमारे सामने उपस्थित कर रही हं । 


गुप्त वंश के इतिहास की सामग्री पुराणो में उपलब्ध होती दै परन्तु वहं सामग्री इस ढग 
से विखरी हई है श्रौर काल क्रम से इतनी उलट फेर वृतान्त से मिधित हो गई दहै कि विना ्रभिलेखों 
की सहायता से उसका व॑ज्ञानिक रूप से भ्रव्ययन कर पाना श्रसम्भव होता । गुप्तकाल को शासन 
व्यवस्था, धार्मिक ग्रवस्था, सामाजिक भ्रवस्था इन सव पर तत्कालीन भ्रभिलेख पर्याप्त प्रकाश डालते 
ह। कालीदास के रघुवंश में रधु की दिग्विजय समुन्द्रगुप्त के प्रयाग प्रभिलेख मे प्रतिविम्वित दै। 
हं के श्रभिलेखो से हषं के शासनकाल की घटनाभ्रो ग्रौर शासन व्यवस्था का वंन उपलब्ध होता हे 
हषं के श्रपने हस्ताक्षर श्रमिलेख में विद्यमान हँ । टी शताब्दी से दसवीं शती तक के दान पत्रों से 


तत्कालीन भूमि सम्बन्धी नियमों का पता चलता हे । 


कदमीर से प्राप्त शिहावुदीन के समय (1369 ई०) का कोटिहर शिलालेख तथा जं नुलाब्दीन 
के समय (1429 ३०) का खोनमुख शिलालेख यहं सिद्ध करते ह कि इन मुस्लिम गासकों ने संस्कृत 
की उपेक्षा नहीं की थी। शिहाबुदीन के श्रभिनलेख में उसे पाण्डववंशज बताया गया है तथा उस के 
कार्यो की तुलना राम के कार्योँसे कौ गर्ईदै। धमं परिवतंन के पश्चात्‌ भी श्रपनी प्राचीन परम्बरा 
से जुड़े रहने का यहं प्रमाण भारत की मिली-जुली संस्कृति की भ्रमूल्य धरोहर हे । 


ग्रनेक अ्रभिलेखों साहित्यिक दष्ट से अत्यन्त महत्व द । महाक्षत्रप रूद्रदामन्‌. की गिरनार 
प्ररास्ति सस्कृतं की अ्रलकृत गद्यङली का सुन्दर उदाहरण है। कुं अ्रभिलेखो मे काव्य नाटकं भी 
उपलब्ध हुए हैँ जसे सोमदेवकरेत ललितविग्रहराज नाटक, विग्रहुराजदेवक्ृृत हरकेलिनाटक, मदन्त 
पारिजात मञ्जरी नाटिका तथा रणच्ोडशृत राजगप्रशस्ति। र।अगप्रशस्ति सम्भवतः सब से लम्बा 
अभिलेख है जिस के चौबीस सगो के 1106 पदयो मे राजसिह द्वारा बनवाई गई फल का विवरणं दे । 
इस प्रकार अ्रभिलेखों का म्रध्ययन भारत के इतिहास, संस्कृति तथा साहित्य की उष्टि से विशेष 
महत्त्वपूणं हे । 


ब्राहुमी लिपि का इतिहास ओर विकास 


-डा० वेद कुमारी घई 


भारत की प्राचीनतम लिपि सिन्धुसभ्यता के भ्रवशेषों से प्राप्त सिन्धुलिपि है जिसे पटने का 
यत्न श्रनेकं विद्वानों ने किया है परन्तु भ्रभी तक उसकी पूरी पहचान सम्भव नहीं हो सकी है। 


उसके कई शताब्दियों बाद एकाएक भारत के विभिन्न भागों से बहुत सारे ्रभिलेख मिलते 
है जिन्हें सम्राट्‌ श्रशोक (272-232 ई० पूवं) ने लिखवाया था । इन भ्रभिलेखों की भाषा प्राकृत 
है तथा लिपि को ध्मलिपि कहा गया है। वादमें इसी लिपि को ब्राह्मी लिपिकानाम दिया गया 
है। श्रशोक के लेखो कौ यह लिपि इतनी वंज्ञानिक श्रौर विकसित है फि यह अवश्य ही दीवकाल 
के विकास मागं से गुजर कर श्राई होगी । भ्रशोक ने श्रपने उत्तर परिचमी प्रदेश के श्रभिलेलो.े 
खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है जो ईरान के हरखामनी सम्राटोके समय की ग्रारमेई लिपि से 
विकसित हई है परन्तु भारत के भ्रन्य सभी भागों मे प्रयुक्त लेखों ऊँ लिए ब्राह्मी का प्रयोग किया है । 
इससे सिद्ध होता है कि परिचमोत्तर प्रदेश को छोड कर सारे भारत मे उस समय ब्राहुमी लिपि का 
रवार था। इस प्रचार प्रसार मं कईसौ वषं का समय लगा होगा अतः कटा जा सक्ता है कि 
भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग ईसा से कई शताब्दियों पूवं हो चुकाथा। पिप्रावाके प्राचीन बौद्ध 
स्तूप से जो धातुपात्र मिला है उसका समय सम्भवतः बुद्ध के निर्वाण का समय (483 ई पूवे) है । 
उस वातुपान पर ब्राह्मी लिपि मं सलिलनिधाने वधस भगवते ये शब्द श्रकित हे जो श्रशोकीय. ब्राह्मी 
लिपि से पुराने है। 

लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम में एक वेवीलोनी फलक पर ज्राह्मी लिपि तथा बेधीलोनी 


कीलक्षर लिपि में एक लेख मिलता दै । यह्‌ द्विभाषिकं लेख सम्भवतः ईसा पूवं पांचवी सदी का 
है । 


| प्रतीत होता है कि ईसा प्व पाचवी-खटी शताब्दी में ब्राह्मी लिपि का भ्रस्तित्व था । इस 
 वज्ञानिक लिपिकाश्राषार सिन्धु लिपिथीया भारतीय वयाकरण ने श्रपनी प्रखर वुद्धि से इसका 
` आराविष्कार किया था, यह्‌ हम पूरी तरह नहीं जानते परन्तु वेषर, बरूलर, वानेंट श्रादि विद्वानों का यह्‌ 


मत तो निराघार है कि ब्रह्मी के बहत से श्रक्षर उत्तरी सेभिरिक लिपियों से लिये गये है । 
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प्रशोकीय ब्राह्मी के वाद शुग कालीन ब्राहमी, कुषाण कालीन ब्राह्मी, गुप्तकालीन ब्राह्ली 
के रूप मिलते हं । श्रगोक कालीन ब्राह्मी तथा शूङ्गकालीन ब्राह्मी में विशेष ब्रन्तरं नहीं है 
परन्तु कूषाणकालीन ब्राह्मी में विकास के कु चिन्ह दिखाई देते है । 


1. श्रशोकोय ब्रहामी के ब्रक्षरो पर सिर नहीं है परन्तु कृषाण कालीन ब्राह्मी के सियो पर खोरी 
सीलकीरयाधुडीया त्रिकोण दिखाई देते ह । 


2. ब्रशोकौय ब्राह्मी के व्यञ्जन भ्रक्षरो के दाये, वाए, नीचे, उपर खडी या प्राडी लकीरे डाल कर 
स्वरोंकी मात्राएु प्रकट की जाती थीं। यह लकीरें सीधी होती थीं परन्तु कृपाणकालीन 
ब्राहुमी मे ये लकीरे दायीं या वायं ्रोरटेदीहोजातीदहं। इडईकीमात्राएं कृच गोलाकार 
हो चली है । 


3. भ्रशोकीय ब्राहमी में श्रनुस्वार का चिन्ह विन्दु था जो कुषाणकरालीन ब्राहमी में छोटी सी श्रोड़ी 
रेखा मे विकसित हो गया दहै! 


4. तेजी से लिखने की प्रवृति के कारण श्रशोकीय ब्राहमी के कु प्रभर नसम श्रादि वक्गिल 
रूपों मे विकसित हो गये हँ । 


5. श्रक्षरों को सौन्दयं प्रदान करने की प्रवृति के कल स्वरूप कुद ब्रक्षरों में गोलाइथां भ्रा गई है! 
6. इस कालकी लिपि में कई नए संयुक्ताक्षर मिलते दै। 


गुप्तकालीन ब्रह्मी लिपिमेंदोप्रमुख शंलियां मिलती दै-खड़ी गुप्तलिपि श्रौर तिरी 
गुप्तलिपि । भारतीय भ्रभिलेखों तथा ग्रन्यों मे खड़ी गुप्तलिपि का तथा मध्य एशिया से प्राप्त 
हस्तलेखो मे तिरदछधी गुप्तलिपि का प्रयोग मिलतादै। दक्षिण मारत तथा उत्तर भारत की लिपि 
मे भी थोडा सा मरन्तर दिखाईदेने लगता है। वाकाटक भ्रभिलेखों मे पेटिकाशीषं श्रक्षरों का 
प्रयोग दुश्रा है जो देखने में सुन्दर प्रतीत होते दै। कुछ लेखों मे ये शीषं खोखले विकोण या ठोस 
त्रिकोण दहै। सिरे लम्बेहोनेलगे। कु्श्रक्षरोंजंसेउढलदग्रादिकी श्राकृतियां नागरीसे 
मिलती जुलती हौ गई है । 


गुप्तकालीन ब्राह्मी के वाद जिस लिपि के दशंन होते है उसे नुटिललिपि या सिद्ध मातृका 
लिपि कानाम दिया गयादहै। ईसा की खटी से दसवीं शताब्दी तकं इस लिपि का प्रयोग उत्तर 
भारत में होता रहा है। दक्षिण भारत में ईसा की सातवीं शताब्दी मे ब्राह्मी की एक दाली पल्लव 
ग्रन्थलिपि विकसित हुई जिससे श्रागे चल कर तमिललिपि का विकाम हूश्ना। केरल की मलयालम 
लिपि का विकास भी पल्लवे ग्रन्थ लिपिसे दभ्रा दै। 
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शारदा लिपि का इतिहास ओर विकास 


ईसा की प्राठवीं शती से शारदा लिपि का प्रयोग मिलतादहै। इस लिपि मे व 


भराचीनतम भ्रभिलेख पदिचमी पाकिस्तान के श्रटक जिले के हन्द नामक स्थनि से उपलब्ध हुग्रा हं 
जिसका समय 774-75 ई० दै । चम्बा के सराहा नामक स्थान से नवम शती का सात्यकि का 
श्रभिलेख मिला है। स्वात से दशम शती का शाहीषप भीमदेव का ग्रभिलेख भिला दहै। उसके 
पश्चात्‌ शारदा का प्रयोग चम्बा तथा कडमीर में प्रायः मिलता है। ` जम्मू के डोडा जिलेसे एक नेख 
मिलाहै। दिल्ली में पालमपुर से एक शारदा लेख मिला था जिस कीड्ढ परव्ति शारदामें तथा 
शेष नागरी में है। कदमीर के हस्तलिखित ग्रन्थों में इस लिपि का प्रयोग काफी मिलता हे। 


भ्र्वेरूनी ने भ्रपने ग्रन्थ (1030 ई०) मे लिखा दै कि. कश्मीर श्रौर वाराणसी में 
सिद्धमातुका लिपि का प्रयोग होता था। कारी तथा करमीर दोनों संस्कृत विद्या के केन्द्र ये। 
प्रतीत होता रै किं दोनों स्थानों पर एक लिपि का प्रयोग होता था जिसे ्रत्वेरूनी ने सिद्धमातृका 
कहा है। इसी सिद्धमातरका लिपि से शारदां लिपि का विकास हृभ्रा। इसीशारदा सेही टाकरी 
लिपि तथा गुखमुखी लिपि का विकास हुम्रा है । । 


डां° वी. के. कौल उम्बी ने भ्रपनी पुस्तक कापंस आंफ शारदा इन्स्क्रिप्टनस भ्रोंफ करमीर 
मे शारदा लिपि के विकास का विदद भ्रध्ययन प्रस्तुत कियाहै। उनके ग्रनुसार यह लिपि उत्तर 
प्रिचिमी भारत मे प्रयुक्त प्राचीन ब्राह्मी से विकसित हुई । इस लिपि मे धीरे-धीरे कई परिवतंन 
भ्राए जैसे श्र भ्रामं खडी पाई के निचले भाग में वायीं ग्रोर धुमाव का बनना, कके वाई भ्रोर धुडी 
बनना, कु परक्षरो जैसे त च में गोलाई बनना । .एभ्नोकीमाव्राघ्नों का पृष्ठमात्रा होने के स्थान 


पर शिरोमात्रा बनना श्रादि। 
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पाञ्चरा्ागमिक प्रतिमा-विन्ञान 


डां० राधव प्रसादं चोधर 


भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता मुख्य रूप से निगम-प्रागम मूलक है । निगम से जहां वेद 
ग्रभिहित है, वहां म्रागमसे भारतीय समाज का पारंपरिक भ्राध्यात्मिक श्राराधनादि प्रतिपादक 
शास्च विशेष विवक्षित है । सूक्ष्म रष्टि से विवेचन करने पर प्रागमिकं परंपरा ्रत्यन्त प्राचीन होती 
हुई वैदिक श्रौत प्रक्रिया से प्रभावित प्रतीत होती है। श्रौत भक्रिया जहां ग्रमूतं रग्नि ्राराघन 
प्रधान है, वहं ्रागमिक प्रक्रिया समूतं ग्रथति प्रतिमा प्राराधनके साथ श्रगन्याराधन की व्यवस्था 
का विधान करतीदहै। मतलब यह्‌ दकि श्रागमिक प्रक्रियामें प्रतिमाराधन को प्रमुख स्थान प्राप्त 
है। सामान्यतः श्रागमिक संप्रदाय वेष्णव, शेव, शाक्त तथा कुचं ग्रन्य भ्रवान्तर भेदो मे विभक्ते 
सामान्य भेद के वाद भी मूलतः ये भ्रागम प्रत्यन्त भिन्न नहीं कहे जा सक्ते । प्रधानतः भ्राराध्य भेद 
ही इन्दं एक दूसरे से भित्र बनाते ह । . भ्रागमों के प्रतिपाद्य विषय ज्ञान, योग, क्रिया तथा चर्यां के 
रूप मे विभक्त कयि जा सकते दै । भ्रागम ग्रन्थों मे प्रतिपादित दाशंनिक विषय ज्ञान के. ग्रन्तगंत 
योग सम्बद्ध विषय योग के अ्रन्तगंत, मूति प्रथ्‌ प्रतिमा प्राराध्यके लिए श्रपेक्षित श्रालयकल्पन के 
लिये भमि भ्रधिग्रहण से प्रारभकर प्रालयकल्पन, प्रतिमा प्रतिष्ठा पर्यन्त सारे क्रिया कलाप क्रिया के 
म्रस्तगंत, तथा सांगोपांग नित्य तथा नैमित्तिक प्राराधन श्रादि विषयों का विस्तृत विवेचन चर्यां कें 
प्रन्तगंत श्रातेदहै। क्रियासे सम्बद्ध विषय मुख्यतः वास्तु तथा शिल्प शास्त्र से सम्बद्ध रहै। 
वैष्णव भ्रागम केदो मेद है। पाञ्चरात्र तथा वंखानस। इन दोनों वंष्णव भ्रागमोंमे प्र तिमा 
विज्ञान से सम्बद्ध विषयों की विस्तृत चर्चा हुई है। प्रस्तुत प्रसगमें हम पाञ्चरात्रागम में वणित 
प्रतिमा विज्ञान से सभ्वद्ध विषयों के विवेचन का प्रयत्न करगे। इसक्रम मे प्रतिम~ग्राराधन की 
उपयोगिता, प्रतिमा के भेद, प्रतिमा के उपादान द्रव्य तथा प्रतिमा्मिमाण के लिए स्वीकृत मान विषयों 
के संक्षिप्त विवेचन के द्वारा इस भ्रत्यन्त विस्तृत विषय को सामान्य रूपमे स्पष्ट करने का प्रयास 
होगा ।. | 


पाञ्चरा्रागम ने कुंभ, मण्डल, अग्नि तथा देवालय के भ्रन्दर स्थापित प्रतिमा इन चार 
स्थलों को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भ्राराधन का म्राश्रय स्थान स्वीकार्‌ कियाहै। इसे इस गम 
मे चतुः स्थानाच॑न कहा जाता है । पर, प्रतिमाराघन का स्थान सङपिक्नया उल्कृष्ट कहा गयाः ठै । 
यही कारण है कि पाञ्वरात्रागम के प्रायः समी ग्रन्थों मे एकाधिकं अव्यायो मे प्रतिमा कल्पना विषय 


ह 
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सौगोपाग वर्णान क्रिया गया है । ईस वर्णन में वैष्णव संप्रदाय से सम्बद्ध प्रायः सभी देवताग्रों के 
कासो 


स्वरूप निदिष्ट है । | =: 

प्रतिमा-प्राराधन के प्रंसग में यहं प्रशन उठाया गया है कि चतुस्स्थाता चत 8 ध र र 
तीन भ्राराधन स्थल के रहते हए प्रतिमाराधन को श्रधिक महत्व देनेमेक्यातः र पूण । ध है 8 
प्रदन के उत्तर के रूप मे पाञ्चरात्रागम ग्रन्थो का कहना है कि पारलौकिक साध्य सि।द्ध ह ए 
घोयंमाण भ्रमति में होमके दवारा प्राराघ्य का ही भ्राराधन किया जाता हे, ९ ग्राश्रय हं ६। के 
कारण भ्रग्िमें प्राराध्य का ध्यान सभव नहीं होता । ग्रतः इन्द्रियों की दर्बलताके कारण कमा ५ 
का उस तें ्रधिकार नहीं है। निराकार श्राराधनाश्रय में भक्ति, पूनाया ध्यान रमणीय नै होने 
के कारण श्रनथेका कारण हो सकतारहै। रूप रहित देव का दर्शन कोई नहीं कर सकता 1 


पाञ्चरात्रागम ग्रन्थों में प्रतिमा के लिए “मत्र स्वरूप प्रचा, वेर, विम्ब, विग्रह, सूति, कौतुक 

तथा लिङग शब्दौ का प्रयोग हृभ्रा है । सामान्यतः चल तथा भ्रचल रूप में प्रतिमाके दो भेद कहे 

गए है । ` चल प्रतिमा जंगम दथा प्रचल प्रतिमा स्थावर होती है। भ्र्थानु चल प्रतिमा वह्‌ है जो 

एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाई जाती है । जंसे--उत्सव, स्नपन भ्रादि के श्रवसरमें प्रतिमाको 

एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना प्रावश्यक होता है । श्रत: स्नपन उत्सवादि में प्रयोग को जाने 
वाली प्रतिमा चल प्रतिमा होतीदै। इस के विपरीत जो मूति किसी भी स्थिति में एक जगह से 

दूसरी जगह नहीं ले जाई जाती उसे स्थावर प्रतिमा या भ्रचल विम्ब कहतेदैं। इपी लिए इस 
प्रतिमा कोध्रब बेर भी कहा जाताहै। कु स्थलों मे चल, म्रचल तथा चलाचल के रूप मे प्रतिमा 
के तीन भेद करै गये रै । देवालय में भ्राराधना के लिए पाञ्चरात्र ग्रन्थों ने निनन लिखित सात 
प्रतिमाग्नों का निदेश किया है-- 1. मूलवेर, 2. कमर्चि, 3. उत्सवार्चा, 4. वल्यर्चा, 5. स्नपनार्चा, 
6. तीथर््चा तथा †. शयना्चा । गभेगृह में ब्राह्म भाग के पीछे प्रतिष्ठापित स्थावर प्रतिमा को 
मूलबेर कहते हँ । श्राराधना संबन्धि तत्तत्कायं जिस प्रतिमा मे सम्पादित होता है, उसे कर्मा्चा 
कहते ह । उत्सवार्चा का उपयोग तत्तत्‌ उत्सवो के सम्पादनाथं किया जाता है । ्राराधना क्रम 
मे वलिसम्पादनारथ प्रयुक्त प्रतिमा वलि प्रतिमा होती है। जिस मूतिमें सामान्य या विशेष स्नपन 
तथा भ्रमिषेक किया जाता है उसे स्नपनार्चा कहते हँ । तीर्थोत्सव के लिए ले जाई जाने वाली 
परतिमा को तीथर्चिा तथा रात्रि में शयन के लिये प्रयुक्त मूर्ति को शयनार्चा कहा जाता है। म्रचल 
प्रतिमा मूलवेर म प्रतिष्ठा के प्रवसर पर भगवच्छक्ति का श्रावाहन किया जाताहै। उसमें शक्ति 
स्बंदा विमान रहती है । उस शक्ति का विसर्जन नहीं होता । मूलवेर के श्रतिरिक्त श्रन्य जितने 
बेर वे जंगम होते है श्रौर उन में तत्तत्‌ श्राराधन के समय मूलबेर से शक्ति का भ्रावाहुन किया 
जाता है श्रौर भाराषन सम्पत्र होने के बाद शक्तिको पूनः मूलवेर मे विसजित किथा जाता हे । 
कर्मा्चादि जगम बेरों का सवर्प मूलवेर के स्वरूप की तरह होता है । भरथात्‌ जिन श्रायुधादियों से 
कत भूलबेर होगा कर्मर्चादिवेरो का निर्माण भी उन्हीं श्रायुधों से यक्त होगा । 


मूलबेर सामान्यतः 
स्थानक, भ्रासीन, यनिगर तथा शयन रूप मे चार तरह के निर्दिष्ट हैं । 
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निर्माण के प्राधार प्र 1. चित्र 2. प्रधंचित्र त 
को कही गई दै । जिस प्रतिमा के सारे श्रवयव स्पष्ट द 


का भाग वत्व तथा पृष्ठ भाग से नहीं दीखने वाली प्रतिमा अरध-चित् तथा पट या भित्ति पर वना 
गड प्रतिमा चित्राभास नाम से प्रभिहिति है। श्र्थचित्र का मनि तथा उन्मान दुष्कर होता है। 
मुलवेर के स्थानकादि भेदों के ्रल।वा लोक विक्रम तथा विश्वं रूपये दो भेद अजर कहे गये दै । 
 सगं-शयन तथा संहार-शयन के ख्पमे शयनवेरकोभीदो तरह का हाना निदिष्ट हैँ! आ्रासीन 
यानग तथा शयन वेर यीग तथा भोगके रूपमे दो-दो प्रकार के कहे गये हँ । इन भेदो के प्रतिरिक्त 
कुछ प्रौर भेद भी प्रतिमो के वर्णन के क्रम मे निष्ट द६। इन प्रतिमाघ्रोंकी स्थापना के पुथक्‌-पृथक्‌ 
उदेश्य तथा फल वणित हैँ । साधारण तथां त्रसाय रण भेद से प्रतिमायें दो तरह की कटी गई है । 
पुरुषलरृति प्रतिमा साधारण तथा भ्रनेक कर तथा बराहादि मुख वाली प्रतिमा असाधारण कही गई है । 
चतुव देवों की प्रतिमाग्नो के लक्षण ्रलग-श्रलग रूप में कहे गण है 


था 3. चिव्राभास रूपमे प्रतिमा तीन तरह 
प्टिगोचर होते हैँ उमे चि, केवल श्रागे 


परन्य प्रतिमानं मे सामान्यतः दादश्च मासाधिप तथा विविध श्रवतारदेवोंकी श तिमाग्रों के 

रूप विस्तार पूवक वणित दँ । मासाधियों मे केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, वि व्ण्‌, मधुसुदन, 

िविक्रम, वामन, श्रीधर तथा हयशीषं मूतियों ग्रौर भ्रवतार देवों मे. मत्स्य, कमं, वराह, नृसिह, 

मवामन, तरिविक्र, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध कल्की तथा बलराम मूतियों के स्वरूप पाञ्चरात्रागम 

ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक वणित हैँ । एक स्थान में नसह के 74 सूपो का वणंन है। व्रिभगी की 
परिभाषा तथा इस तरह के प्रनेक श्रन्थ प्रतिमाकल्पन सवद्ध विषय पाञ्चरात्र ग्रन्थों मेः निष्ट है । 


प्रतिमा के विविध रूपों का सामान्य विवरण देखने के वाद श्रव संक्षेप मे प्रतिमा निर्माण के 
लिये स्वीकृत प्रतिमोपादान द्रव्यो की चर्चां प्रपेकित है। पाञ्चरात्रागम ग्रन्थोने सामान्यतः पांच 
प्रतिमोपादान द्रव्यो का निदंश कियारहै। वेदै 1. शिला, 2. लौह, 3. मणि, 4. दास तथा 
9. मृद्‌ । इसके भ्रलावा स्फटिक को भी उपादान द्रव्यके रूपमे स्प्रीकार किया गया है श हयशीषं 
संहिता ने गन्ध तथा कुसुम को भी प्रतिमोपदानके रूप मं गिनाया है। पर ये दोनों तत्काल 
प्राराधन के लिए स्वीकृत है । गरहार्चा तथा श्रलयार्चा श्रादि के लिए श्रलग-ग्रलग उपादानं द्रव्य 
निदिष्टदहैं। 


पाञ्चरात्रागम ग्रन्थों ने लक्षण निर्दंश्च पूवक शिला आदि प्रतिमोषादान के भ्रतेक भेद कहे 
है । जसे--गिरिजा, भूमिजा तथा वारिजा भेद से शिला तीन प्रकार कौ कही गरईद्रै। शिला.ॐे 
वर्णो के प्राधार पर ब्राह्मणादि तत्तदवणोँ दारा शिला प्रतिमा श क रिष (1 ( 
दिशाग्रों तथा भरूमि श्रादि की प्रकृति के ्राधार पर उपलब्ध शिनाभ्रों के अनेक भेर वित्र है। 
वाला, मभ्या तश्रा वद्धालूपमे वय के भ्राधार पर शिला तीत तरह की कही गईदै। स्त्री शिला, 
पुशिला तथा नस शिलाके रूपमे लिगके श्राधार पर शिला तीन प्रकार की होती रहै। शिला 


के मुख श्रादि विविध श्रङगो का निदेश भी क्रिया गया है। उपयुक्त रिलार््रा के परीक्षण के उपाय 


(¶ 
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भी बताए गये है। विविध शिलभ्रोंसे कल्पित प्रतिमा के विविध फला का निदशमभी ॥ र्थो 
ने प्रतिपादित है। भ्राचार्यो ने व्ञानिक विधि से परीक्षण कर ग्राह्य तथा श्रग्राह्य दला का 
विवेचन भी किया हे । 


` प्रतिमोपादन द्रव्यो मे शिला के बाद लौह द्रव्य के प्रन्त्गत सुवण, र स त श 
भ्रारकूट भ्रादि द्रव्यो का ग्रहण किया गया है। युद्ध तथा श भेद से लौह द्र दो ५ ॐ ५ 
गये ह । प्रतिमा के लिए लौह द्रव्य अरन्य द्रव्यो की ५८ निदुष्ट ६ गया ह्‌ । | र 
अरधचित्र प्रतिमा कल्पन निषिद्ध है। ब्राह्मणों के लिए सूर्वण, क्षत्रिथो के लिए रजत  तास्र, 
वैद्यो के लिए रजत तथा ताम्र एव श्रो के लिये तास्न ्रथवा सभी वर्णाके लिएतान्र प्रतिमोपादान 
रव्य के रूप में स्वीकृत है। सुवणं रन्त तथा ताम्र धातु द्रव्यो से मधुच्छिःट क्रिधाके दारा प्रतिमा 
निर्माण की प्रक्गिया पाद्म संहिता तथा कुच भ्रन्य ग्रन्थों में विस्तार पूवक वणित हे । 


मिजा प्रतिमा के उपादान द्रव्य के रूपं में चन्द्रकान्त मणि, सूर्थकान्त मणि तथा स्फटिक 
को स्वीकारागयादै। शिलाके श्राधार पर मणिजा प्रतिमाभ्नों का निर्माण कहा गथा । 


पाञ्चरात्रागम ग्रन्थों ने विस्तार पूर्वक प्रतिमा निर्माण के लिए ग्राह्य तथा श्रग्राह्य दार 
का वणन कियाहै। ग्राह्य दार से प्रतिमा कल्पन शुभ फलदायक तथा भ्रग्राह्य दारुप्रों से प्रतिमा- 
निर्माण ब्रश्ुम फलदायक होता है। इस श्रागम में प्रतिमा कल्पनां दा सग्रह विधि का भी 
विस्तार पूर्वकं वणन किया है । 


धरतिमा कल्पन के लिए चतुथं उपादान द्रव्य मृद्‌ स्वीकृत है । ब्राह्मण क्षत्रिय ` वैश्य तथा 
सद्र वर्णो के लिये क्रमशः शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण वणं मृद्‌ प्रतिमोपादानके रूपमे ग्राह्य कही 
गई है। मिधित मृद्‌ श्रग्राह्य है। भृद्‌ ग्रहण के लिए नदी तीर. पवेत, उद्यान, देवालय, अथवा 
तीथं कषतर स्वीहृत है । पाषाण तथा शकरा चं को भिदटरी में स॒मिधित कर विशिष्ट विधि से उस 
का संस्कार करते ह । संस्कार क्रम में मिरी में शौर भी.करई वस्तु मिलने का निदेश है । समिश्रणों 
के साथ मिरी का एक निरिचत श्रवधि तक श्रधिवासन किया जानाहैम्रौर उसके वाद ग्रधिवासित 
मिट भ्रतिमोपादान द्रव्य के रूप मे तैयार हो जाती हे। मृद्‌ प्रतिमा का मुख्य भ्राधार बूल होता दै । 
दूलस्थापन के बाद रज्जुवन्धनकेर प्रतिमा का एक सामान्यं ग्राकार्‌ बनाते टै श्रौर उस के 
पस्चात्‌ भूद्लेपन का प्रवसर भ्राता है। मृदगेषन के अनन्तर प्रतिमा पुष्ट हो जाती है। 
मृतप्रतिमा में वणे न्यास का स्थान म्रत्यन्न महत्व पणं है 1 । मृद्‌ प्रतिमा पक्र तथा श्रपक्ररू्प मेदो 
भकार कौ कह गईहै। पकरप्रतिमा गत होती है । 


चिवरामास प्रतिमा सर्वदा मणिधां के टारा निमित > 
हानी चा ना 
वहुवेरार्चन विधि से होती है । हं हए । इस की श्राराध 


इस को कर्मार्जा रजत की होती है । 
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पाञ्चरात्रागम ग्रन्थो मे प्रतिमा कल्पन विधि वणन के क्रममें प्रतिमा के मुख, नासिका 


चिबुक, ग्र.वःग्र, नाभिनिद जघा, मूर्था, ग्रीवा जानु, गुल्फ श्रादि सारे अवयवो का स्पष्ट तथ। वानि 
वरानि किया गया ग्रौर उन क मान काभी निदेश कियागयादहै। य्ह स्वीहृत मान प्रक्रिथा गुद्ध 
रूपसे प्रचीन-भार्तीय मानदहै। इसके भ्रनुसार स्युनतम मान अन्विति श्र ङ्गुल दै। ग्रगुल प्रायः 
एक इच के समान होता दै। मानगुल, मात्र.गुल तथा देहलब्वाङ्गुल भेद से म्रगुल मान के तीन 
भेद कटं गएदं। कुद्धस्थलोंमे मानान्तर प्रगुल तया मुष्टयंगुल कामौ निदेश है। इस का 
परिणाम श्रयोलिखित रूपम स्पष्ट करिया जा सकता है । 8 परमाण =] रेण, 8 रेण. 1 वालुका, 
8 वालुका = ] रक्त, 8 रक्ष ==] मूक, 8 गूक = | तिल (यव), 8 यव ==] मानागुल । मध्यमा 
गडगुल के म यम पवं मान को पवमार््रागुल कहते ह। ताल गणन से विभाजित प्रतिमा के आघार 
पर जो अगल मान होता है, उसे देहलब्धरां गुल मान कहते ह । अ्रगुष्ठा के त्रिना चार श्रगुलों से 
कत्पित मुष्ठि के चौथे भाग को मृष्ट्धगुल कहा गयारहै। मनांगुन प्रमाण से श्रालयादि, 
मा््रांगुल म,न से कुण्ड, कुर्चादि, देहलब्धांगुन मान से देव प्रतिमा कल्पन का विवनहै। इन मानों 
के लक्षणा सभी ग्रन्थों में कृ सावारण भेद के वाद भी मुलतः समान है । 


अगल मनि के वराद प्रतिमा कल्पन के लिए स्वीकृत मख्य मान ताल मान है। सामान्यतः 
ताल का मान ादशःगुल परिमित होता है। प्रतिमानिर्मांण क्रम में ताल-मान का प्रयोग श्रघोलिखित 
रूप मे निरिष्ट है। दशताल मान से वासुदेव मृति, सार्धनव ताल मन से ब्रह्मा तथा.शिव, नवताल 
मान से देवताभ्रों की प्रतिमःये, सार्धं ग्रष्ट ताल मानसे ारस्थ कुमुदादि गण देवताश्रो की मूतियां, 
्रष्टताल से मपृष्य प्रतिमा, सप्तताल मान से पिशाचादि प्रतिमा, षटूताल मान से कुब्जकं कौ 
मुत्ति तथा पञ्चताल मान से वामनो की मति का कल्पन विहित दै । चतुस्ताल मान से भूतो की, 
त्रिताल मान से किन्नरों की, द्वितालमान से मत्स्य मति की तथा एक ताल मानसे पन्नगो की मूत 
कल्पन का विधान किया गया है । दशताल मान । 24 भ्रगुल परिमित है । इस के उत्तममव्थमादि 
रूप में श्रनेक भेद कहे गये हँ । मुख्यरूप से ये ही मान के परिमाण कहे गये ह । पर पाञ्चरात्रागम 
ग्रन्थो ने इस विषय को. म्रत्यन्त सूक्ष्मता से तथा विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया है । 


रतिम्‌ विज्ञान मम्बद्ध विषय ्रत्यन्त ही विशाल है, पर यह अ्रवकास कै प्रभाव मे उस 
से सम्बद्ध श्रति मख्य विषयों को संक्षेप रूप मे उपस्थित करने का प्रयास किथा गया है विस्तार 
भय के कारण ही उद्धरण ग्रन्थों का निदेश भी नहीं किया जा सका है । 


‡डा० राधव प्रसाद चौधरी, 
रीडर; विभागाव्यक्ष, शिक्षाास्तर, 
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 
शास्त्री नगर, जम्मू ; 





। 
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| 
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मिथिलाक्षर मे हस्तलिखित ग्रन्थ 


डा० उमारमरभ्ा, डी. लिद्‌ 


परा्ीन काल से ही मिथिला संस्कृत विद्या का केन्द्र रहा है ।" राजा जनक के दरवार में 


याशवल्वक्य, भ्रष्टावक्ग, सुलभा तथा सुवच॑ला श्रादि विद्वानों तथा विदुषियों के बीच शास्त्राथं होता था । 
, ,। 


जनक की राजधानी मिथिला नगरमे हीथी। मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था। मैथिली 
(सीता) के जन्मस्थान होने के कारण विदेह का ही नाम मिथिला हो गया । यह स्थान विहार 
भ्रान्त के उत्तर भाग में है । नेपाल कां कुच हिस्सा भी मिथिला मेँ ही सम्मिलित था। इस मिथिला 
की भाषा मेथिली है श्रौर इसकी लिपि मिथिलाक्षर यौ तिरहुता है । भिधिला में इसी लिपि का 
रयोग होता था इसलिए इस लिपि का नाम मिथिलाक्षर हौ गया । तिरहुत (तीरमुकिति ) मिथिला 
का ही नामान्तर है श्रतः तिरहूत का श्रक्षर तिरहृताक्षर के नाम से प्रसिद्ध हो गया । | 


ड° सुनीति कुमार चटर्जी ने इस मैथिली भाषा तथा लिपि कौ प्रशसा करते हृए लिखा 


है-- यदि भारतीय सस्त एक गुलदस्ता है तो मैथिली कविता उसी का एक्‌ फल है।. वह जिख 
वृक्ष मे विकसित हृभ्रा है, वही मैथिली भाषा है ।4 


भ्रभी लगमग तीन करोड से श्रधिक इपके बोलने वाते है । 
होने पर भी इसे संविधान की भ्रष्ठमसुची में स्थान नहीं मिल सका है। मधिली भाषा लगभग सात 
सौ वषं पुरानी है । विद्यापति इसी भाषा के विद्धान्‌ थे। इस मैथिली भाषा की लिपि भारतीय 
भन्य भाषा्रो से पृथक्‌ है । यह लिपि देवनागरी से पृथक्‌ है। 


मथिली मावा की उत्पत्ति से पहले से ही इस ग्रक्षर का भरयोग होता था । यहां भियिलाक्षर 
कौ उत्पत्ति श्रौर विकास प्र भकार डालना भ्रावश्यक है । 


भारतवषं की एक प्रधानभाषा 


वंदिक भाषा से ही लौकिक संस्कृत एव प्रङ़ृत भाषाए 
मे बट गयीं । प्राकृत भाषा के भी उीच्य, प्रतीच्य, म 
विदानो के ्नुार भगवान्‌ गौतम ४2 का उपदे पर्य प्रहृत मे हैजो वाद चलकर मागधी 
भरर भ्र्घमागी मे बंट शये भ्रोर कु काल के श्रनन्तर वरपञ्रश करा विकास म्ना । मागधी भ्रपम्नश 
से बिहार की बोलियां निकली । श्रधमागधी भपम्नञ्च से मैथिली 


विकसित होकर ग्रलग प्रलग शाखा 
च्व, प्राच्य श्रौर दाक्षिणान्य भेर दए । कु 


भाषा की उत्पत्ति हृई। ठवीं 
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शदी से १२ वीं शतान्दी तक इस भाषा का श्रारम्मिके काल माना जाता है । 
९ 
पहले नाटक के स्त्रीपाव्रके लिए या निम्नवगं के लोगों के लिण 


प्रयोग हता था! नेपाल तथा भारत के बहुत से पुस्तकालयों भ, एसे 
सुरित हं जहां प्राकृत भाषा के स्थान परमं शली भाषा का ही प्रयोग हुञ्रा 


इस भाषा का लिखित 
वहत से प्राचीन ग्रन्थ 
है । 

डा° प्रियसंन ने “सवे श्राफ मैथिली लीटरेचर” में लिखा ठे कि मिथिला की लिपि म्रदभृत 
तथा चमत्कारपूणं है । १३ वीं शताब्दी मे .ज्योतिरीश्व ए्ठाकुर द्वारा विरचित बशो रलाकर त्त 
चौदहवी शताब्दी में विद्यापति द्वारा विरचित कौ तिलता इसी भाषा. तथा लिपि में समूपलग्च होते है । 


मिथिलाक्षर लिपि- 


ललित विस्तर नामक म्रन्थमें यह्‌ लिखा हृभ्रा है कि भगवान्‌ गौतमबुद्ध को ६४ लिपिं | 
काञ्ञान कराया गया था जिसमे वैदेही लिपि भी थी। वेदेही, मिथिलाक्षर, मैथिलीं श्रौर 
तिरहृता श्रादि नाम मिथिला कीलिपिके ही नामान्तरं ह । । 


 गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के वाद्‌ कुटिल लिपिया सिद्धमातका लिपि का श्राविष्कार हरा । 
उत्तर भारत में छटी शताब्दी से १० वीं शताब्दी तक इस लिपि का प्रयोग भारत में हृश्रा। यही 
कुटिल लिपि मिथिलाक्षर कौ मी जननी थी ठेसा विष्रानों का मत है 18 


मिथिलाक्षर का उल्लस सर्वप्रथम क्रोलबुवस ने [801 मे किथा 6 इससे पहले इसका .. 
नाम तिरहुता था । प्रायः गुप्तकाल से ही वैदेही लिपितिरहूता के नाम से प्रसिद्ध है। भ्रवुल 
फजल ने भी श्राइने श्रकवरी में निरहुत (मिथिला) की भाषायानलिपिको तिरहृता कहा है 17 


शतपथ ब्रा के श्रतुसार आर्यों का एक जत्था माघव विदेष भ्रौर उनके पुरोहित रहुगण ` 
क नेतृत्व में सरस्वती नदी के तट से सदानीरा के तट पर पटच गये रौर प्रसिद्ध विदेहं रोज्यवश की 
स्थापना की । यही विदेह की भाषा वैदेही हई जिसकी लिपि विदेहं लिपि के नाम से प्रसिद्ध हो गयी । 


इस लिपि के वणेविन्यास नियम कामधेगुतन्व् भ्रौर वणणोद्धारतन्त्र मे प्रकाशित दै, यह 

लिपि वहृत ही प्राचीनं है। अ्रासाम, बगाल, नेपाल श्रौर मिथिला में इस लिपिका श्रधिक प्रचार 
था । 

डा० राजवहादुर श्यामनारायणसिह ने प्राऽ0/ 2 (1शाप्र में लिखा प कि 

ठे वंगाक्षर श्र मिथिलाक्षर एक ही था। ६०० वषं प्राचीन त भिविलाश्नर लिखा 

हरा दरमंगा राजपुस्तकालय में श्रभी ओ सुरक्षित है । पक्षधर मिश्च के हाथ लिख हेशरा विष्ण. 

रराण का हस्तलिखित ग्रन्थ विहार रिसं सोशाइदी पटना मे श्रमी, भी सुरक्षित दै । र यह लिपि बडी 

पृगमता भ्रौर शीघ्रता से लिखी जणञ्चकती है । यज्ञोपवीत विवाह तथा अन्य उत्सवो के अवसर पर 


न 4 
= 








॥) 
१ 7 ^ 
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इसी लिपि का प्रयोग होता था श्रौर भ्रभी भी मिथिला मे होता है । 


स्व० पण्डित राजशेखर फा ने “मिथिलाक्षर के उद्व श्रौर विकास" नामक ्रन्थ मे लिखा है 
कि मथिली लिपि का विकास चतुथं शताग्धीमें हृश्राथा। उसयुगकीलिपि का नाम गुप्तलिपि 
धा। | चटी शताब्दी मे तन्त्र केःप्रमाव से यह्‌ लिपि कुटिल लिपि कहलाने लगी । 


पचिवी शदी ते प्रस्थर खण्ड, ताञ्नपत्र प्रौर लौहस्तम्भ पर इस लिपि का प्रयोग होने लगा 
जो गुष्तलिपि कै नामं ते प्रसिद्ध रहा। पुनः परिशोधित होकर यह्‌ कुटिल लिपि वन गई । नवमी 
तथा दशमी शताब्दी से काष्ठफलकं तारपत्र तथा भोजपत्र पर भी इस लिपि मे लिखित सामग्री 


मिलती है। कागज पर लिखा हश्रा ग्रन्थ ११ वीं तथा १२ वीं शताब्दी या उससे वाद का उपलब्धं 


होता है । 


इष्‌ मिथिलाक्षर लिपि मे लिखे ग्रन्थ भारत के दरभंगा संस्कृत विर्वविद्याल य, मिथिला 
संस्कृत शोधसंस्थान, दरभगा, जयसवाल रिसचं शोधसस्थान, ` पटना, सरस्वतीभवन वारारसी, ` 
गङ्गानाथ भा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, एरियटिक सोशाइटी कंगाल, संस्कृत्त कालेज कलकता, 
नेशनल लाइन री कलकता, नेपाल लेण्डन तथा श्रन्य स्थानों पर सुरित है । वंयक्तिक रूपे भी | 
मिथिला के भ्रनेक घरों मे मिथिलाक्षर मे लिखित ग्रन्थ मुरक्षित ह । सव मिलाकर लगभग ५ लाख . 


से ग्रधिक हस्तलिखित प्रन्थ इम लिपि में लिखा ह सुरक्षित हे एेस। कृच विद्रानों का मत है । 
संरक्षण विचार-- ` 


तालपतो, भजतो तथा कागज पर सिते प्राचीन हस्तसिखित न्थ की श्रनेक मूल प्रतिभां 
काल के प्रवाह में धूप, वर्षा, कीट, जलप्लावकः भरग्निदाह तथा श्रन्यान्य कारणों से नष्टं होती गयीं । 
12 वीं तथ 13 वीं शताब्दी मे तुकं तथा तेस्निम शासको ने नालन्दा श्रौ ९ विक्रम शिला के ` बडे ` बडे 
पृस्तकालयों की लालों पुस्तके जना. डाली थौ । इपलिए ्रानन्दतीथं ने“ महाभारतः की दीका मे 
लिला है ड सभी न्य ध्वस्त हो गये । श्रमी करोडवां अश भी नहीं वचा है.।. पुस्तकालयों मे भी 
# 


भरतः विद्वानों को हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, स शह तथा सरण करना चाहिए । 


धची शरणा भनवि, ता 

~ . ॥ ट भ | # ल्‌ वर्धत्‌ स कृ | | 
नी वाण, कहा मी, 
तलादरक्ष जलादरक् मूखद्रक्ष तथैव च, 
स्शमामन्तश्ुमाच्च रकषमां लधुबन्धनात्‌ ॥ 


णिक 
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ग्रन्थों के) प एड र 
इन ग्न्य! को श्रपने पुत्र की तरह, पतनी की तरह म्नौर ुकषेत्र की तरह सतत ष्यानपूंक 
रखना चाहिए । कहा मी गया है-- : . रै ` मि म = 
सपोष्यं सदपत्यवत्परकरादरकष्यं ` च॒ ुषेत्रवत्‌ 
सशोव्यंत्रि्नागवत्‌ प्रतिदिन वी्ष्य॑व रशषयं सदा । 
वध्यं बध्यवररलथं इद्गुणौः -स्मयं हरेनमिवत्‌ 
मवं सीदति पृस्तकं खलु कदाप्येतद्गुरूणां वचः. ॥.. . 


किसीभी हस्तलिखित ग्रन्थों का उपयोग बडेहीदंगसे करना चाहिए । -ततट ततत 
रामङ्प्ण शस्त्री जीने ठीक ही लिखा है- 


स्वच्छं स्थलं सुगन्धिश्च स्पर्शास्पशं विवेचनम्‌ । 
स्वाभाविकं भवेद्‌ यत्र विहुसेत्‌ तत्र पुस्तकम्‌ ॥ 


ॐ 
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वृहद्िष्ण. पुराण मे भी कहा गया है-- 
गङ्गाहिमवतोमध्ये नदी पञ्चदशान्तरे । 
त रभुक्तिरिति ख्यातो देशः परमपावनः ॥ 
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मिधिलाङ्-पृ-] 
कुटिल शन्द का प्रयोग सवंप्रथम देवल के श्रमिलेख में मिलताहै। वहां कहा गया है करि 


गोडदेक्षवांसी विष्ण हरि के पत्र तक्षादित्य कुविलाक्षर में प्रवीणथे। ` 
्रष्टव्य-भ्राक्रयोलोजिकल सवं श्र फ इण्डिया भाग-] प-335 
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डोगरी लिपि : एक परिचय 


-डां०° चम्पा शर्मा 
श्रध्यक्षा, डोगरी विभाग 


डोगरी लिपि का मूल खरोत भारतवषं की सवसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी" की उत्तरी शेली है । 
6 लिपि कौ सन्‌ 352 ई० के पञ्चात्‌ दो शंलियां हो गई । (1) उत्तरी शली एवं (2) दक्षिणौ 
दाली । उत्तरी शंली से ही उत्तरी भारत में प्रचलित होने वाली लिपियों का जन्म ह्या श्री 
गोरी शंकर हीरानद भ्रोका के भ्रनुसार ब्राह्मी की उत्तरी शैलीसे जो पांच लिपियां विकसित इई 
वे है (1) गुप्त लिपि (2) कुटिल लिपि (3) नागरी लिपि (4) वंगला लिपि एवं (3) शारदा 
लिपि। शारदासे टाकरीलिपि का विकास हूभ्राम्रौरटाकरी से डोगरी लिपि' विकसित हुई। 
डा भोलानाथ तिवारी के भ्रनुसार प्रियसंन ने टाकरी लिपि को (नई) शारदा एवं लंडा लिपियों 
की वहन माना है परन्तु वूलर ने इसे शारदा की पुत्री कहा है। गौरीशंकर हीराचद श्रो 
टाकरी को शारदा का घतीट रूपः मानते हं क्योकि इसके इ, ई, उ, एग, घः, च,ज, ङ, ठ, त, थ 
द,ध,प,भ,म,य,र,ल, श्रौरह भ्रक्षर वतंमान शारदा से मिलते दहै। शारदा का प्रयोग 
कारमीर (शारदा देश) एवं पंजावमें होता रहा भ्रौर इती से वतमान शारदा, टाकरी, लंडा, 
गुरूमुखी, चमेभश्राली, मंडग्राली, जौनसरी, कोी, कडटवारी भ्रादि लिपियों का विकास माना जाता 
है । टाकरी जम्भ तथा पंजाव के उत्तरी पाड प्रदेश मे (शिमला जिला को छोडकर) कुर 
भिन्नता लिए प्रचलित हुई । इसका जो रूप जम्मू भूभाग मे प्रचलित था उसको डोगरा भ्रक्खरः' 
ग्रौर जो रूप चंबा मे चलता था, उसे "चमेग्राली' कहा जाता था। उक्तलिपि के !टाकरीः नाम 
के विषय में विद्वानों का श्रनुमान है कि टाक (लवाणा) जाति के व्यापारियों दवारा वही-खातों मे इष 
लिपि क प्रयोग किये जाने के कारण इसक। टाकरी नाम चल पड़ा होगा । एक्‌ भ्रन्य मत के अ्रवुसार 
ठाकुर (डोगरी ठव र) राजपूतों दोरा व्यवहार मे लाए जाने के कारण इतका टाकरी नाम प्रचलित 
हस्रो होगा। इसमे स्वरो की मात्राभ्नों का प्रयोग नहीं किया जाता धा, उनके स्थान पर मूल स्वर 
ही लिख दिए जातेथे। डोगरी लिपि का यहं स्म डोगरा महाराजा रणवीर सिह १ ४ 
(सन्‌ 1856-1885 ई०) से पूवं प्रचलित रहा । डोगरी लिपि का सवसे प्राचीन स ५ 
लघु लेख है जो तहसील वसोहली के महानपुर नग मे जगदम्बा के मन्दिर कौ भीतरा 2 = 

टि ~ | स्मय त्‌- 9 

लिखा गया मिलारै। इस लेख पर वक्र मी संवत्‌ 1583 लिख है भ्र्यात्‌-1526 ० ॥ 


डोगरी लिपि मे लिखे गए कु इतिहासिक पत्र एवं राजकीय सम्धिपन | मिलत्ते है जिन पर | दिए गए 
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है कष्य प्रस्तुत 

17 वीं शताब्दी के मध्य के समय का ज्ञान होतादै। ये पत्रादिइस बात का भी सा ध 

करते है कि सतारहवीं सदी के मध्य तक डोगरी-चमेग्राली का प्रयोग, न केवल साधारण न म 
गों ग्‌ 

ही श्रपितु राजाघ्रों एव उनके श्रधिकारियो दारा भी, किया जाने लगा था। यहं प्राचान डागस का 


समयया॥ 


वतमान डोगरी लिपि का स्वएिम युग वस्तुतः म | 
्रडिक डय, जो महा० के राज्यकाल सं यहां लगभग दस वषं (1804-) 872 ई०) तक रहे, लिलते 
है कि महाराजा साहिब ने डोगरी लिपि को सुगम वनाने कै लिए एवं इते देवनागरी लिपि के 
निकट लाने के लिए प्राचीन डोगरी लिपि में सुधार करवाया 8 फलस्वरूप डोगरी लिपि कौ 


नयी वणंमाला तैयार करवाई गई । 


हा० रणवीर सिह का दासन काल था । 


श्न बलदेव प्रसाद शर्मा ने श्रपने एक लेल मे डोगरी लिपि के महा° रण बीर सिह के कालमें 
प्रचलन विषयक जानकारी दी है उक्त लेख श्रनुसार रणवीर सिह के समय में कुछ पुस्तक्तो के डोगरी 
लिपि मे मुद्रण के ग्रलावा, डाकृटिकटो अ्रदालतों मे प्रयुक्त सन्धिपत्रो, सिक्कों (पांच, दस, सों रुपयों 
के सिक्के) पर फारसी लिपि के साथ-२ डोगरी लिपिके प्रयोग किए जाने का उस्न्ेख किया दै। 
महा० रणवीर सिह ने बहुत सी संस्कृत, पजावी, उदू, रादि भाषाम्रों को श्रेष्ठ पुस्तकों का डोगरी 
लिपि मे लिप्यं्रण करवाया 17 इस लिपि के लिए विगतं श्रक्छर शब्द का प्रयोग भीदह्म्रा ठै! 
महा० रणवीर सिह के समय मे जम्मु मे 'विद्याविलास प्रत एवं “रधुनाथ जी' प्रं के पास डोगरी का 
प्रपना टाइप भी था जिसमें कु पुस्तकों जसे लीलावती, व्यवहारगीता, रणवीर चिकित्सा-सुघासार 
विष्ण सहखनाम, गीता, वाल्मीकि रामायण का बाल काण्ड, धातुरूपावली, धनञ्जय नाटक, मस्कटरी 
रगूलेशन एवं कख अरन्य पुस्तके भकाशित हई । रधुनाथ पाठशाला में विद्याथियों को डोगरी लिपि 
मे प्रकाशित पुस्तके पढ़ाई जाती थीं। "विद्यायां की प्रथम पुस्तक नाम पुस्तक भी डोगरी लिपि 
मे धी। ` 

समी सरकारी कार्यो एवं प्राइवेट वहीखातों में लिख।ई डोगरी लिपिमेंदहीदहोता थी ।8 
वलौरिया के श्रनुसार महा० गुलाब सिहं के राज्यकाल (1822 ई० 1855 ई०) में सारा कायं 


डोगरी भाषा एवं डोगरी लिपिमेंहोताथा। डोगरी लिपिको उक्ष समय परने डोगरे श्रकखर 
ग्रथवा केवल पराने डोगरे वी कहा जाता था। इसमे मात्रा चिन्ह नहीं ये । | 


महा० रणवीर सिह ने सरकारी ग्रधिक्रारियों के लिए इम लिपि को तना ग्रावदयक 
घोपित कर दिया । जौ कोई राजकीय कमंचारी डोगरी लिपि नहीं जानता था उसके वेतन से 10 
प्रतिशत की कटीती कर ली जाती धी । जनता प्राथंना पत्र डोणरीमे देती थी उ पोहुरो पर डोगरी 
ग्र्षर श्रंक्रित होतेथे। राजाकी भ्रोर मे प्रायोजित षैठकों की कायवाही को डोगरी लि ् ट 
जाता था। यह सव होति हृए भी डोगरी गपि का कार्यालयों मे प्रयोगं महा० 


> क के निध 
बाद ही बन्द हौ गया श्रौर श्रदालतों परं इक स्थान उद्र ने ले लिया । मम 


उसे पश्चातु भी व्यापार के 
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कार्यो के लिए इसका प्रयोग चलता रहा । भारत के स्वतन्त्र होने के पर्चात्‌ भारत के प्रधान मन्त्री 
जवाहरलाल नेहरु की देवनागरी को श्रपनाने की भ्रपील पर देवनागरी लिपि ग्रपनाने विषयक जनमत इक्टा 
किया गया ्रौर राष्टीय हितों के देखते हए डोगरी लिखने के लिए देवनागरी लिपि को सवंसम्मति से 
स्वीकार कर लियागया। इसे ग्रपनानेसे डोगरी वणंमाला की घ्वनियों को ्रमिव्यक्त करने में 
प्रारम्भमें कुं कठिनाई भले ही श्रातती रही पर इसमे डोगरी भाषा को जो महत्वपुणं लाम पहुंचा वह्‌ 
था इसका सीमित क्षेत्र (जम्मु प्रान्त) से निकल कर व्यापक क्षेत्रको प्राप्त करना। भ्राज डोगरी 
साहित्य मराठी साहित्य म्रादि की भान्ति भारत के देवनागरी जानने वाले सभी प्रदेशों मे पदा एवं 
समभा जाता । 


ॐ 2 # 
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